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आत्मिकी 


वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान के मूलस्रोत हैं। भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति के इतिहास में वेदों का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल 
से भारतीय समाज का वैयक्तिक जीवन, समाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय संगठन 
श्रुतिभगवती की दृढ आधारशिला पर अवलम्बित रहा है। अतः भारतीय 
सभ्यता-संस्कृति के सम्पूर्ण पक्षों के परिज्ञान के लिए वेदों का अध्ययन-अध्यापन 
तथा चिन्तन-मनन नितान्त आवश्यक है। वेदों का शाश्वत निर्भ्रान्त ज्ञान 
मानवमात्र की श्रद्धेय सरणी पर आरोहरण का सुगम सोपान है; क्योकि अमैथुनी 
सृष्टि में उत्पन्न मोक्ष से पुनरावर्तत तपःपूत ऋषियों को समाधि की उच्चस्तरीय 
स्थितियों में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ है। 


बैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ और वेदांग 
आते हैं। चार वेद संहिताएँ मूलवेद हैं। वेदों के व्याख्यानात्मक ग्रन्थ ब्राह्मण माने 
जाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के दो भाग हैं - 4. शुद्ध ब्राह्मण। जिनमें वेदमन्त्रों की 
व्याख्या तथा कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है; 2. आरण्यक - जिनमें दार्शनिक 
तथा आध्यात्मिक चिन्तन पाया जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण के अन्त में आरण्यक 
परिशिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है तथा प्रत्येक आरण्यक के साधारणतया अन्त 
में उसका उपनिषद्‌ सम्बद्ध है। सिद्धान्ततः प्रत्येक में उसका सम्बन्ध किसी न 
किसी वैदिक शाखा के ब्राह्मण से होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक शाखा का 
अपना ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ रहा होगा। 


उपनिषद्‌ दुःखों से पूर्ण मुक्ति और परब्रह्म प्राप्ति का साधन है। उपनिषद्‌ 
के अध्ययन से हृदय की सभी ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं और जन्म तथा मृत्यु 
का बन्धन शिथिल पड़ जाता है। भवसागर से पार लगाने वाली उपनिषद्‌ विद्या 
के प्रति सभी विचारधारा वाले लोगों का लगाव है। इस पर उनके भाष्य हो चुके 
हैं। विद्वान्‌ इसे नाना प्रकार से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। अरस्तु, 
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दाराशिकोह, मैक्समूलर और शोपनहॉर ने जिस भारतीय विचारधारा से प्रेरणा 
ग्रहण की थी उसके स्रोत वेद, उपनिषद्‌ और दर्शन हैं। 


वेद और उपनिषद्‌ का सार क्या है? इस का सार यह है कि व्यक्ति 
भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत हो जाय, चाँद पर जा उतरे, कितना ही समृद्ध 
हो जाय, धनकुबेर बन जाय। यह विश्व भी भौतिक दृष्टि से कितनी ही उन्नति 
कर ले, संसार में सम्पत्ति का इतना ढेर लग जाय कि बाँटे न बँटे, परन्तु अगर 
व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा, विश्व आध्यात्मिकता से शून्य रहा तो 
इस पृथ्वी का मानव और सम्पूर्ण विश्व उन्नत तथा समृद्ध होता हुआ भी दरिद्र 
का दरिद्र ही रहेगा। आध्यात्मिक-दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि संसार को हम 
मिथ्या कहें, धन-सम्पत्ति को बेकार कहें। इसका इतना ही अर्थ है कि मानव 
में शरीर यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरेतर आत्मा भी यथार्थ है। परन्तु 
इस पञ्चभौतिक जगत्‌ के साथ इसमें जीवन का संचार करने वाला जगत्‌ से 
भिन्न परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चलकर शरीर तक ही रुक जाना, इस 
सृष्टि में ही अटक जाना - यह दृष्टि अयथार्थ है। हमें पिण्ड में विराजमान 
आत्मा और ब्रह्माण्ड में विराजमान परमात्मा को जानने का प्रयास करते रहना 
चाहिए। यही उपनिषद्‌ का लक्ष्य है। 


हमने छान्दोग्योपनिषद्‌. को अपना लक्ष्य और विवेच्य विषय बनाया है। यह 
सामवेद के ताण्ड्य-महाब्राह्मण के अन्तर्गत आता है। इसी को सामब्राह्मण या 
कुछ अंशों को प्रौढ ब्राह्मण, पञ्चविंशब्राह्मण तथा षड्विंश ब्राह्मण भी कहते हैं। 
इसी के अन्तर्गत अन्तिम 3] से 38 अध्यायों को छान्दोग्योपनिषद्‌ कहते हैं। 
आचार्य शंकर ने ताण्ड्यब्राह्मण का अनेकत्र उल्लेख किया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भाष्य के प्रारम्भ में शंकराचार्य जी ने लिखा है - ओमित्येतद क्षरमित्याद्यष्टाध्यायी 
छान्दोग्योपनिषद्‌। तस्याः संक्षेपतोऽर्थजिज्ञासुभ्य 
ऋजुविवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते॥' अर्थात्‌ “ओमित्येतदक्षरम्‌' इत्यादि मन्त्र 
से आरम्भ होने वाला यह आठ अध्यायों का ग्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ है। उसका 
अर्थ जानने की इच्छा वालों के लिए इस छोटे से ग्रन्थ के रूप में उसको सरल 
व्याख्या संक्षेप से आरम्भ हो जाती है। 


छान्दोग्य शब्द के नामकरण पर विचार करते हुए पं० शिवशंकर शर्मा 


आत्मिकी ए 


छन्दांसि येऽत्र गायन्ति छन्दोगास्ते प्रकीत्तिता:। 
सामवेदिषु रूढोऽयं जातः शब्दः प्रयोगतः॥ 

अर्थात्‌ छन्दों को जो गाते हैं वे छन्दोग कहलाते हैं। शब्द प्रयोगवश 
आजकल सामवेदियों में यह शब्द रूढ हो गया है। “छन्दांसि ये गायन्ति ते 
छन्दोगाः, छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा छान्दोग्यम्‌' छन्दोगों का जो धर्म या 
आम्नाय (वेद) है, उसे छान्दोग्य कहते हैं। इसमें 'छन्दोगौक्थिकयाज्ञिक- 
बह्वृचनटाज्ञ्य:' (अष्टाध्यायी 4/3/29) इस सूत्र से ञ्य प्रत्यय होकर 
छान्दोग्य शब्द बनता है। अर्थात्‌ सामवेदियों के धर्म, वेद सम्बन्धी ग्रन्थ और 
उनके वेद, इन सबका एक नाम छान्दोग्य है। (छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य की 
भूमिका में।) 

इस उपनिषद्‌ में जहाँ लौकिक और पारलौकिक विषयों की विवेचना हुई 
है वहाँ अनेकों आचार्यो तथा भाष्यकारों ने इस पर अपनी लेखनी उठाई है और 
उन सभौ भाष्यकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विविध प्रकरणों में प्रतिपाद्य 
विषय का विभिन्न अर्थ किया है। इसके परिणामतः अद्वैतवाद, द्वैतवाद, 
द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और त्रैतवाद का जन्म हुआ। 

अतः उन सभी भाष्यकारों व व्याख्याकारों को लेकर तुलनात्मक दृष्टिकोण 
रखते हुए विवेचन करना ही प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य है। इस 
शोधप्रबन्ध में ब्रह्म, आत्मा, जगत्‌, माया, परलोक, मोक्ष, सृष्टिप्रक्रिया, धर्म, 
कला, समाज, शिक्षा, राजनीति, साहित्यविद्या, वर्णनशैली, भाषा और उपनिषद्‌ 
के प्रमुख दार्शनिकों पर विचार किया गया हे। अध्यायगत विवरण इस प्रकार है। 

प्रथम अध्याय में विषयप्रवेश के अन्तर्गत वैदिकवाड्मय और उपनिषद्‌, 
उपनिषद्‌ पद का निर्वचन, उपनिषदों की संख्या, छान्दोग्योपनिषद्‌ का स्रोत तथा 
प्रामाणिकता, नामविचार तथा कर्तृत्व, छान्दोग्य शब्द चिन्तन आदि के साथ-साथ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्राचीन और अर्वाचीन भाष्यकारों की व्याख्याओं का 
निरूपण किया गया है। 

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत ब्रह्म शब्द की मीमांसा की गयी है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के परिप्रेक्ष्य में तथा भाष्यकारों के दृष्टिकोण को तुलनात्मक 
रूप देते हुए चित्रण किया गया है। 

तृतीय अध्याय में आत्मा की व्याख्या की गयी है। आत्मा के पर्यायवाची 
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शब्दों तथा उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप के साथ वेदों और छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के आत्मा की तुलना करते हुए/विभिन्न भाष्यकारो के मतों को भी प्रस्तुत किया 
गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के विशेष संदर्भ में क्या वृक्षों में जीव है, जीव का 
कर्मस्वातत्र्य और क्रतुमय पुरुष की विशेष विवेचना कौ गयी है। 

चतुर्थ अध्याय में माया और जगत्‌ को स्थान दिया गया है। माया के 
सम्बन्ध में सभी मतों को उद्धृत करते हुए जगत्‌ कौ सत्ता स्वीकार की गयी 
है। यह दृश्यमान संसार सत्य है। यह मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। विविध 
भाष्यकारों की जगत्‌ सम्बन्धी मान्यताओं को प्रस्तुत किया गया है। 

पञ्चम अध्याय में परलोक और मोक्ष के सम्बन्ध में चर्चा कौ गयी है। 
वेदों में वर्णित पारलौकिक जीवन की चर्चा करते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
प्रतिपादित परलोक और मोक्ष की विस्तृत चर्चा को गयी ह। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष ही है। साथ में सभी भाष्यकारों के मतों पर 
विचार किया गया है। 


ष्ठ अध्याय के अन्तर्गत सृष्टि संरचना के सम्बन्ध में वेदों के मन्तव्यों 
को उद्धूत किया गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित सृष्टिरचना के सम्बन्ध में 
असद्वाद, सद्वाद, ब्रह्मवाद, प्राणवाद, वायुवाद, अग्निवाद और आकाशवाद 
आदि की चर्चा की गयी है। साथ में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में सभी मान्य 
भाष्यकारों के मतों की समीक्षा की गयी है। 


सप्तम अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रमुख दार्शनिकों आरुणि, शाण्डिल्य, 
सनत्कुमार, सत्यकाम, सयुग्वा रैक्व, उषस्ति चाक्रायण, अश्वपति और घोर 
अङ्गिरस आदि के दार्शनिक विचारों तथा उपलब्ध जीवनवृत्तों पर चर्चा की 
गयी है। 


अष्टम अध्याय में धर्म की मीमांसा की गयी है। धर्ममीमांसा के अन्तर्गत 
धर्म के तीन स्कन्ध, यम, नियम, उपासना के विभिन्न प्रकार, नीतिनिर्देश, 
देवताओं का स्वरूप, प्रजापति, आदित्य और अग्नि आदि देवताओं की 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के विशेष सन्दर्भ में व्याख्या की गयी है। 


जवम अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित कला की चर्चा की गयी है। 
सौन्दर्य और कला, स्थापत्यकला, चित्रकला, संगीतकला, स्वर, ताल, मात्रा, 
सामगायन के सोपान, हिङकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, 


आत्मिकी vii 


निधन, सामगान के विविध प्रकार, वाद्य, नृत्य और रंगमञ्च आदि की मीमांसा 
की गयी है। 

दशम अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित सामाजिक जीवन, आर्थिक 
जीवन, राजनैतिक जीवन और शैक्षणिक जीवन का प्रदर्शन किया गया है। चारों 
वर्णों और चारों आश्रमों के वर्णन के साथ-साथ, संस्कार, खान-पान, मांसभक्षण 
निषेध तथा आपद्धर्मं पर विचार किया गया है। 

एकादश अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ का साहित्यिक अध्ययन किया 
गया हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के विशेष सन्दर्भ में काव्यलक्षण, उपमाप्रकार, रूपक, 
उत्रेक्षा, परिणाम, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टान्त, सार, उत्तर, विषय और 
कारणमालादि अलंकारो, रीति, ध्वनि, रस, गुण और गद्यप्रकारों की चर्चा की 
गयी है। 

द्वादश अध्याय में वर्णन शैली और भाषा का अध्ययन किया गया है। 
पहेली, व्युत्पत्ति, कथा, संवाद, समन्वय, दृष्टान्त, नाटकीय, हास्य, सूत्र, 
प्रयोजन, प्रतिगमन, व्यङ्य और उपमा शैली पर विचार किया गया है। पाणिनि 
व्याकरण के आधार पर छान्दोग्योपनिषद्‌ की भाषा का अध्ययन किया गया है। 


त्रयोदश अध्याय में सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध का उपसंहार किया गया है। 
सारांश के रूप में समस्त ग्रन्थ को प्रदर्शित किया है। 

चतुर्दश अध्याय में परिशिष्ट के अन्तर्गत सूक्तियाँ, ओ३म्‌, ओङ्कार, 
ऋषियों, विद्वानों और जिज्ञासुओं की सूची दी गयी है। 

सबसे अन्त में सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची दी गयी है! 


आभार प्रदर्शन 


सर्वप्रथम दयालु-कृपालु-सहदयालु-प्रभु को धन्यवाद है, जिसकी महती 
अनुकम्पा से यह कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। अपने शोध-निर्देशक आचार्य 
वेदप्रकाश शास्त्री जी का मैं अत्यन्त आभारी हूँ; जिन्होंने मेरा निर्देशक बनना 
स्वीकार किया और समय-समय पर शोध सम्बन्धी सभी कठिनाईयों को दूर 
क्रिया! इसके साथ-साथ अपने सभी गुरुजनों का कृतज्ञ हूँ जिनके चरणों में बैठ 
कर विद्याभ्यास किया। आचार्य रामनाथ वेदालंकार, डॉ० जयदेव वेदालंकार, 
डॉ० विष्णुदत्त राकेश, डॉ० कृष्णकुमार, डॉ०_ अभेदानन्द भट्टाचार्य, डॉ० 
सत्यव्रत राजेश, डॉ० धर्मपाल, डॉ० अमरनाथ पाण्डेय और डॉ० भारतभूषण 
विद्यालंकार का भी कृतज्ञ हूँ। सभी सज्जनों ने उचित परामर्श और मार्गदर्शन 
देकर कृतार्थ किया है। 
अन्त में अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रकान्ता बन्धु और अपने दोनों पुत्रों 
(अजर-अमर) को साधुवाद देता हूँ; जिनके प्यार से यह विशाल कार्य सरल 
और सुसम्पन्न हो गया। 
डॉ० मनुदेव बन्थु 
बन्धुसदन, आर्यनगर-कनखलरोड 
निकट - आर्यवानप्रस्थाश्रम 
पो० - ज्वालापुर JWALAPUR 
जि० - हरिद्वार 249407 (0.२) 
फोन - (033) 454697 


विषय सूची 


अध्याय विषयवस्तु पृष्ठ संख्या 
प्रथम अध्याय - विषय प्रवेश ॥ - 32 


वैदिक वाङ्मय और उपनिषद्‌। उपनिषद्‌ पद 
का निर्वचन। उपनिषदों का प्रतिपाद्य। उपनिषदों 
का महत्त्व। अपनिषदों की संख्या। उपनिषदों 
का कालक्रम तथा वर्गीकरण। छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ का स्रोत तथा प्रामाणिकता। नामविचार 
तथा कर्तृत्व। छान्दोग्य शब्द चिन्तन। कर्त्तत्व। 
: छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्राचीन व अर्वाचीन 
भाष्यकार। छान्दोग्योपनिषद्‌ की कथावस्तु। 
औपनिषद-दर्शन के विविध व्याख्याता - 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, भास्कराचार्य, 
श्रीकण्ठाचार्य, प? शिवशंकर शर्मा। 
प्रथम अध्याय - सन्दर्भ। 
द्वितीय अध्याय -ब्रह्ममीमांसा 33 - 66 
निर्वचन। ब्रह्म शब्द पर सूक्ष्मेक्षिका। ब्रह्मवित्‌ 
अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द। वेद अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द। 
ब्रह्मा नामक ऋषि। गौण अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द। 
कतिपय क्लिष्ट पदों की संगति। उपनिषदों में 
ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म के साकार-निराकार 
रूप। विरोधी गुणों का परिहार। विदेशी विद्वानों 
की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप। वेदों में ब्रह्म 


तृतीय अध्याय - 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


का स्वरूप। छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 
- उद्गीथ ब्रह्म। ओउम्‌ ब्रह्म। ओंकार ब्रह्म। 
प्रणव ब्रह्म। आत्म ब्रह्म। भूमा ब्रह्म। अहं ब्रह्म! 
सर्व ब्रह्म। वाग्ब्रह्म। प्राणब्रह्म। पुरुष ब्रह्म। 
सगुण ब्रह्म। सद्‌ ब्रह्म। वैश्वानर ब्रह्म। तत्त्व 
ब्रह्म। ज्योति ब्रह्म। आकाश ब्रह्म। भाष्यकारों 
की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप - शंकराचार्य 
रामानुज। निम्बार्क। मध्व। वल्लभ। शिवशंकर 
शर्मा। द्वितीय अध्याय - सन्दर्भ 


आत्ममीमांसा 


निर्वचन। आत्मा के पर्यायवाची शब्द। उपनिषदों 
में आत्मा का स्वरूप। वेदों में आत्मा का 
स्वरूप। आत्मा के अस्तित्व में सांख्य का 
प्रमाण। आत्मा के बहुत्व में वैशेषिक का 
प्रमाण। आत्मा के कर्म स्वातन्त्र्य में प्रमाण। 
आत्मा के पुनर्जन्म तथा अस्तित्व में निरुक्त 
का प्रमाण। आत्मा के अस्तित्व में विभिन्नवाद 
- पुत्रात्म वाद्‌। देहात्म वाद। इन्द्रियात्म वाद। 
प्राणात्म वाद। मन आत्मवाद। विज्ञानात्मवाद। 
अज्ञानात्मवाद्‌। आनन्दात्मवाद। शून्यात्मवाद। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मा का स्वरूप - 
आत्मसत्ता की अनिवार्यता। आत्मा की तीन 
अवस्थायें। छाया आत्मा। स्वप्नात्मा। सुषुप्तात्मा। 
मरणधर्मा शरीर। सशरीर - आत्मा सुखी-दुःखी। 
अशरीर-आत्मा सुख-दुःखरहित। उत्तम पुरुष। 
प्राणवान्‌ आत्मा। इन्द्रियों का अधिष्ठाता। मन 
का अधिष्ठाता। यशस्वी आत्मा। मुमुक्षु आत्मा। 
यज्ञ पुरुष। क्रतुमय पुरुष। सर्वगुण सम्पन्न 
आत्मा। आत्मा की कर्मस्वतन्त्रता। षोडश कला 
पुरुष। चित्त आत्मा। आत्मा का स्थान हृदय। 
आत्मा का आकार-प्रकार। आत्मा का 


67 - 96 


विषय सूची 


चतुर्थ अध्याय - 


पञ्चम अध्याय -परलोक और मोक्ष 


पुनर्जन्म। निष्कर्ष। भाष्यकारों की दृष्टि में 
आत्मा का स्वरूप - शंकर। रामानुज। निम्बाक। 
मध्व। वल्लभ। पं० शिवशंकर शर्मा। स्वामी 
दयानन्द। महात्मा नारायण स्वामी। क्या वृक्षों 
में जीव है? जीवोत्क्रमण। तृतीय अध्याय - 
सन्दर्भ। 

माया और जगत्‌ 


निर्वचन। माया के अर्थ। बेदों में माया। माया 
के पर्यायवाची शब्द। अविद्या। अज्ञान। प्रकृति। 
अव्यक्त। आकाश। अक्षर। अव्याकृत। प्रधान। 
अध्यास। शक्ति। उपाधि। माया का स्वरूप। 
माया त्रिगुणात्मक है। माया ज्ञानविरोधी तमोरूप 
ब भावरूप है। अज्ञान अनुभवगम्य है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ और माया। जगत्‌। जगत्‌ की 
सत्ता! उपनिषदों में जगत्‌ की सत्ता 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में जगत्‌ सम्बन्धौ मान्यताएं 
स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌। नामरूपात्मक जगत्‌। 
रक्तश्वेतकृष्णवर्णात्मक जगत्‌। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में जगत्‌ का स्वरूप। शंकर। मधुसूदन। रामानुज। 
निम्बार्क। मध्व। वल्लभ। पं० शिवशंकर शर्मा। 


चतुर्थ अध्याय - सन्दर्भ 


वेदों में पारलौकिक जीवन को प्रामाणिकता। 
ऋग्वेद। यजुर्वेद। अथर्ववेद्‌। पितरों का वर्णन। 
दो प्रकार के मार्ग। अन्त्येष्टि संस्कार। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित पारलौकिक जीवन। 
पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में वैदिक प्रमाण। 
पञ्चाग्निविद्या का रहस्य। विचारणीय बिन्दु। 
देवलोक और पितृलोक। कर्मानुसार योनिप्राप्ति। 
जायस्व - म्रियस्व। देवयान और पितृयाण। 


xi 
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॥॥9 - ।48 


xii छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


दुःखमय लोक कर्म कौ अनिवार्यता। मोक्ष। 
उपनिषद्‌ का लक्ष्य। मोक्ष अनुभवगम्य है। 
वेदों में मोक्ष की मूल प्रवृत्ति। मोक्षप्राप्ति की 
अनिवार्यता। मोक्षानन्द का वर्णन। मोक्षानन्द 
की परिसीमा। छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित मोक्ष। 
प्रजापति द्वारा इन्द्र को मोक्ष की शिक्षा। मोक्ष 
हेतु ओ३म्‌ की उपासना। तत्त्वमसि द्वारा मुक्ति 
की शिक्षा। सर्व ब्रह्म द्वारा मुक्ति को शिक्षा। 
अक्षयकोश। घोर अङिगरस द्वारा देवकीपुत्र 
कृष्ण को मुक्ति का उपदेश। मोक्ष प्राप्ति के 
उपाय। मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य। मुक्ति से 
पुनरागमन। आध्यात्मिक अनुभूति की सीढियाँ। 
आत्मा वा आरे द््रष्टव्यः। आत्मानं 
विजानीयादयमस्मीति पुरुषः। अयमात्मा ब्रह्म। 
तत्त्वमसि। अहं ब्रह्मास्मि। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। 
भाष्यकारों की दृष्टि में मोक्ष का स्वरूप। 
शंकर। रामानुज। मध्व। निम्बाक। वल्लभ। पं० 
शिवशंकर शर्मा। पञ्चम अध्याय - सन्दर्भ। 


षष्ठ अध्याय - सृष्टि संरचना ॥49 - 64 


सृष्टि संरचना में वेद का मत। सृष्टि प्रवाह से 
अनादि है। सृष्टि एवं यज्ञ की एकरूपता। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में सृष्टिरचना का वर्णन। असत्‌ 
और ब्रह्माण्ड। सद्वाद। ब्रह्मवाद। प्राणवाद। 
वायुवाद। अग्निवाद। आकाशवाद। भाष्यकारों 
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वेद चार हैं - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सृष्टि के आदि 
में परम कारुणिक जगत्‌-पिता ने संसार के कल्याण के लिए क्रमश: अग्नि, 
वायु, आदित्य और अङ्गिरा नामक ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया।' चारों वेदों 
की उत्पत्ति परम पिता परमात्मा (पुरुष) से हुई है। अथर्ववेद की घोषणा है 
कि चारों वेद की उत्पत्ति उसी स्कम्भ (सर्वाधार) से हुई है, जिसने इस विशाल 
ब्रह्माण्ड को धारण किया है 

वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान के मूल स्त्रोत हैं। भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति के इतिहास में वेदों का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल 
से भारतीय समाज का वैयक्तिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय 
संगठन श्रुतिभवगती की दृढ आधारशिला पर अवलम्बित रहा है। अत: भारतीय 
सभ्यता-संस्कृति के सम्पूर्ण पक्षों के परिज्ञान के लिए वेदों का अध्ययन-अध्यापन 
एवं चिन्तन-मनन अवश्यक है। वेदों का शाश्वत निर्भ्रान्त ज्ञान मानवमात्र की 
श्रद्धेय सरणी पर आरोहण का सुगम सोपान है; क्योकि अमैथुनी सृष्टि में 
उत्पन्न मोक्ष से पुनरावर्त्तित तपःपूत ऋषियों को समाधि की उच्चस्तरीय 
स्थितियों में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ है।' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ऋषि 
कहते हैं - “जिस प्रकार चारों ओर से रखी हुई गीली लकड़ी से धुआं 
निकलता है, ठीक उसी प्रकार इस महान्‌ सत्ता (परमात्मा) से श्वास के रूप 
में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण तथा उपनिषद्‌ आदि 
प्रादुर्भूत हुए हैं।'” 

वेद ही आयो का सर्वस्व है, स्वतः प्रमाण है तथा सूर्य समान अपना 
प्रकाश करता हुआ समस्त अन्य पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। यह सत्य 
विद्याओं का निधान है तथा उसी के आधार पर अन्य समस्त विद्याओं का 
विकास हुआ है। 
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स्मृतियों, पुराणों तथा वेदेतर साहित्य उपनिषद्ग्रन्थों में वेद की पर्याप्त 
प्रशंसा उपलब्ध होती है। मनु के अनुसार - ““वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों 
का सनातन चक्षु है।'” लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र 
की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के लिए 
वेद की उपयोगिता है। इष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलोकिक उपाय को 
बताने वाला ग्रन्थ वेद ही है।' वेद॑ का वेदत्व इसी में है कि वह प्रत्यक्ष या 
अनुमान के द्वारा दुबोध तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं करता है जो द्विजन्मा 
वेद का बिना अध्ययन किये अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है वह जीवित दशा 
में ही अकेले नहीं, अपितु सम्पूर्ण वंश के साथ शूद्रत्व को शीघ्र ही प्राप्त कर 
लेता है। द्विज का द्विजत्व तो इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेदों 
का अध्ययन करे, परन्तु इस कार्य के अभाव में वह द्विजत्व से वज्चित होकर 
शूद्रकोटि में सद्यः प्रविष्ट हो जाता है।'"० 


वेद की प्रशंसा में मनु की यह उक्ति बडी मार्मिक है - वेदशास्त्र के तत्त्व 
को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्य का 
सम्पादन करता है, वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्म का साक्षात्कार करता 
है।! वेद की निन्दा करने वाला नास्तिक है॥? 


वेद की आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबल तकों के 
सहारे विपक्षियों की युक्तियों को निरस्त कर देने वाले तर्ककुशल आचार्यों के 
सामने यदि कोई वेद विरुद्ध दृष्टिगोचर होता है तो विपक्षी भी हतप्रभ हो जाता 
है। महर्षि याज्ञवल्क्य भी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वेद की महत्ता का प्रतिपादन 
करते हुए दिखाई पड़ते हैं।ः शतपथ ब्राह्मण में वेदाध्ययन का महत्त्व प्रदर्शित 
किया गया हे कि 'धन से परिपूर्ण पृथिवी के दान करने से जितना फल होता 
है, होने अध्ययन से उससे बढकर अविनाशी अक्षय लोक को मनुष्य प्राप्त 
करता है॥* 


वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर वेदाङ्ग 
आते हैं। चार वेद - संहिताएं मूल वेद हैं। वेदों के व्याख्यात्मक ग्रन्थ ब्राह्मण 
माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के दो भाग हैं - . शुद्ध ब्राह्मण - जिनमें वेदमन्त्र 
को व्याख्या तथा कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है; 2. आरण्यक - जिनमें दार्शनिक 
तथा आध्यात्मिक चिन्तन पाया जाता हे। इसी चिन्तन का चरमोत्कर्ष आरण्यक 
ग्रन्थो के उपनिषद्‌ खण्ड में पाया जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण के अन्त में आरण्यक 
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परिशिष्ट के रूप में जुडा हुआ हे तथा प्रत्येक आरण्यक के साधारणतया अन्त 
में उसका उपः अद्‌ सम्बद्ध हे! सिद्धान्ततः प्रत्येक उपनिषद्‌ का सम्बन्ध किसी 
न किसी वैदिक शाखा के ब्राह्मण से होना चाहिए।' इसी प्रकार प्रत्येक शाखा 
का अपना ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ रहा होगा।” 


उपनिषद्‌ पद का निर्वचन : 


पनिषद्‌ पद का अर्थ और निर्वचन करते हुए उसके मूल धात्वर्थ पर 
ध्यान देना होगा। “उप” और “नि” उपसर्ग पूर्वक “षद्ल्‌ (सद्‌) धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय का योग करने से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। षद्लृ धातु तीन अथां 
में प्रयुक्त होता है।* ॥. विशरण अर्थात्‌ नाश होना, 2. गति अर्थात्‌ प्राप्त होना, 
'गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति', 3. अवसादन अर्थात्‌ शिथिल होना। 
सद्‌ धातु के साथ आदि में उप और नि उपसर्गों का प्रयोग करके अन्त में क्विप्‌ 
प्रत्यय का योग किया जाता है। अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हें 
- उप + नि + सद्‌ + क्विप्‌ = उपनिषद्‌। इस प्रकार उपनिषद्‌ शब्द कौ सिद्धि 
के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति अथवा निर्वचन निम्नरूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता ह। “उप = ब्रह्मसामीप्यम्‌ नि = निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा 
उपनिषद्‌' अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीप्य या समीपता निश्चित रूपेण 
प्राप्त हो उसे उपनिषद्‌ कहा जा सकता है। ब्रह्म की समीपता अथवा ब्रह्म के 
सामीप्य को प्राप्ति अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र साधन ब्रह्मविद्या अथवा 
ब्रह्मज्ञान ही है। इसको अधिक स्पष्ट रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
जिस विद्या अथवा ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का सामीप्य अथवा साक्षात्कार प्राप्त हो 
वह विद्या एवं ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का सामीप्य अथवा साक्षात्कार प्राप्त हो वह 
विद्या एवं ज्ञान ही उपनिषद्‌ है। इसको हम एक शब्द में ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्मज्ञान 
कह सकते हैं। इस विद्या अथवा ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण इस ग्रन्थ 
का नाम भी उपनिषद्‌ रखा गया प्रतीत होता है।* 

पदूलू (सद्‌) धातु के उपर्युक्त तीनों अर्था में से हमने अभी केवल गति 
(प्राप्त करना) अर्थ प्रतिपादित किया है। शेष दो अर्थों की संगति इस प्रकार 
है। “विशरण अर्थात्‌ नाश होना। ब्रह्म की समीपता की प्राप्त कर लेने से 
अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान का नाश हो जाता है और फिर इस तरह 'अवसादन' 
शिथिल होना - अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु का बन्धन शिथिल पड जाता है। 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम अज्ञान का 
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विनाश करने के पश्चात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हाता है और इस 
समीपता की उपलब्धि से जन्म और मृत्यु का बन्धन शिथिल पड़ जाता हे। 
जिसने उपनिषदों का अध्ययन कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया हे उसका 
जन्म-मरण का बन्धन छूट जाता है। उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं कि ' हृदय को 
सभी ग्रन्थियाँ नष्ट होकर सब प्रकार का अज्ञान भी विदीर्ण हो जाता ह।' 

ऐतरेयारण्यक में उप-नि पूर्वक सद्‌ धातु बेठने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। गुरु के समीप शिष्य का शिक्षा ग्रहणार्थ बैठना। परन्तु शिक्षा ग्रहण का 
अभिप्राय साधारण शिक्षा से नहीं है अपितु अध्यात्मशिक्षा अथवा ब्रह्मविद्या को 
शिक्षा से है। ब्रह्मप्राप्ति के लिए जिन साधनों का वर्णन उपनिषदों से उपलब्ध 
है उन्हीं साधनों को सीखने के लिए गुरु के समीप बैठ कर सीखने का प्रयास 
करना। जैसा कि प्रश्‍नोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्थों में मिलता है। 

उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ रहस्यमय सिद्धान्त गुस्यविद्या भी किया जाता 
है? उपनिषदों में इति रहस्यम्‌” शाब्द अनेक स्थलों पर उपलब्ध होते हैं 
जिनसे ज्ञात होता है कि रहस्य भी उपनिषद्‌ का पर्यायवाची शब्द है। वस्तुतः 
उपनिषदों में ब्रह्म, जीव एवं जगत्‌ का वर्णन नितान्त रहस्यमय है। आधुनिक युग 
में भी जिस रहस्यवाद की चर्चा साहित्यिक क्षेत्र में चलती है वह रहस्यवाद भी 
आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ आदि के वर्णन से सम्बन्धित माना जाता है। 
इसलिए यदि रहस्य शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ के स्थान पर प्रयुक्त किया हो तो 
कोई आश्चर्य की बात प्रतीत नहीं होती।? 


आचार्य शंकर के मत में उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ इस प्रकार है - विशरण, 
गति, अवसादन अर्थ वाले उप-नि पूर्वक सद्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से 
उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न हुआ है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य और जिज्ञासित वस्तु 
ब्रह्म ही है। अत: ब्रह्म सम्बन्धी विद्या का नाम उपनिषद्‌ हुआ या ब्रह्म विद्या ही 
मुमुक्षु लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। अत: ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है। इस 
ब्रह्मविद्या का प्रतिपादक होने के कारण ग्रन्थ का नाम भी उपनिषद्‌ है। जैसे 
आयु को बढ़ाने वाला होने से घृत ही आयु कहा जाता है, उसी प्रकार तत्‌ (ब्रह्म 
विद्या का) प्रतिपादक होने से ग्रन्थ का नाम उपनिषद्‌ पड़ गया है 


इसी प्रकार तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य के प्रारम्भ में ही लिखा हे कि अपना 
सेवन करने वाले पुरुष के गर्भ, जन्म, जरा आदि का उच्छेद करने, उनका 
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अवसादन करने अथवा नाश करने के कारण उपनिषद्‌ का अर्थ विद्या ही है। 
वह ग्रन्थ के समीप ले जाने वाली होने के कारण अथवा उसमें परम श्रेय ब्रह्म 
उपस्थित हे। इसलिए बिद्या ही उपनिषद्‌ है। उस विद्या का प्रतिपादक होने के 
कारण ग्रन्थ का नाम भी उपनिषद्‌ है? 


उपनिषद्‌ पद्‌ के निर्वचन के सम्बन्ध में बृहदारण्यकवार्तिकसार में 
विद्यारण्यस्वामी ने कुछ श्लोक लिखे हैं; जिनका भाव इस प्रकार हे - जन्म 
और मृत्यु तथा संसार के बंधन का अथवा अज्ञान का उच्छेद जिस विद्या से 
होता है, उसी का नाम उपनिषद्‌ है| 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के संस्कृत और हिन्दी भाष्यकार पं शिवशंकर शर्मा 
ग्रन्थ को भूमिका में लिखते हैं - “'उपनिपूर्वक सद्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
अन्तर्भावित ण्यन्त का रूप है। उपनिषद्‌ विद्या से साधक लोग ब्रह्म के समीप 
बेठते हं। यह उपनिषद्‌ विद्या मनुष्यों के अविद्या हेतुक सभी क्लेशों और दुःखों 
को शिथिल करती है। जन्म-मरण के चक्र से दूर करती है। साधक को ब्रह्म 
की प्राप्ति कराती है।''27 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य 

पूर्व पृष्ठों में उल्लिखित उपनिषद्‌ शब्द की सभी व्युत्पत्तियाँ इसी अर्थ की 
बोधिका हैं कि ब्रह्मविद्या तथा मोक्ष, जन्म-मरण अथवा संसार के बंधन और 
अज्ञान का उच्छेद करने वाली विद्या का नाम उपनिषद्‌ है। अत एव वैदिक 
वाङ्मय के अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष उपनिषद्‌ कहलाते हैं। 
डॉ० भीखनलाल आत्रेय कहते हैं कि बैदिक साहित्य का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ 
कहलाता है। अतएव इसको वेदान्त (वेदों का अन्त) कहते हैं। यह साहित्य 
दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है” डॉ० राधाकृष्णन्‌ की भी मान्यता यही 
है कि 'उपनिषद्‌ वेदों के अन्तिम भाग हें; इसलिए इन्हें वेदान्त की संज्ञा दी 
गयौ है। इससे यह ध्वनित होता है कि शिक्षाओं का सार इनमें है। उपनिषदे नींव 
के रूप में हैं जिनके ऊपर बहुत से भारतीय दर्शनशास्त्र और धार्मिक सम्प्रदायो 
के भवन खड़े हें 

वेदान्त ही ब्रह्मविद्या है। इसी ब्रह्म विद्या के कारण विश्व में उपनिषदों को 
प्रतिष्ठा है। प्रस्थानत्रयी में उपनिषदों का प्रथम स्थान है। अब यह सर्वमान्य है 
कि इहलोक व परलोक में सच्ची शान्ति का मार्ग दिखाने वाली अकेली ये ही 
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पुस्तकें हैं। ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा का परिचय, परलोक का रहस्य, उपासना 
की विधि, उपासना द्वारा अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति, सृष्टि का रहस्य, 
आत्मा और परमात्मा के दर्शन का उपाय, ब्रह्मानन्द की प्राप्ति - इन सब विषयों 
-का शंका समाधान सहित विशद विवेचन उपनिषदों में पाया जाता हे। पराविद्या 
और अपराविद्या के साथ कर्मवाद, ज्ञान की गरिमा, एकत्व (अद्वैत) की 
भावना, विश्व बन्धुत्व कौ भावना, अमृत के रूप में निरूपण तथा नानात्व की 
भावना का मृत्यु (विनाश) के रूप में निदर्शन भी उपनिषदों में पाया जाता है। 
ब्लूमफील्ड के शब्दों में - “ भारतीय चिन्तन का कोई भी रूप ऐसा नहीं, बौद्ध 
धर्म भी नहीं, जो उपनिषदों से निस्सृत न हो।।'' 

उपनिषद्‌ एक मात्र दर्शन ग्रन्थ ही नहीं, इनमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न 
पक्षों, जीवन मूल्यों तथा नैतिक मानदण्डों के भी दर्शन होते हैं। तत्कालीन 
सामाजिक संगठन, ब्राह्मणादि का स्थान, आश्रम व्यवस्था तथा नारी को 
सन्तोषजनक दशा के वर्णन के साध यज्ञ की विश्व को प्रक्रिया के रूप में एवं 
श्रेष्ठ कर्म के रूप में व्याख्या (यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म", ब्रह्म वे यज्ञ”, यज्ञो 
वै विष्णु) भी मिलती है। कोरे वेदपाठ, जन्मगत वर्णव्यवस्था, हिंसात्मक 
यज्ञवाद तथा आडम्बरशील जीवन के प्रति उपनिषत्काल में मोह न था और न 
ही तत्कालीन ऋषि पलायनवादी थे। इस प्रकार के क्रान्तिकारी वातावरण को 
सूचना भी इन ग्रन्थों में मिलती है। 


अत: उपनिषदों को भारतीय चिन्तन, जीवन-दर्शन, संस्कृति और सभ्यता 
का मूल स्वीकार किया जाता है। भारतीय भक्ति पद्धति का मूल भी विवेचकों 
ने, वैदिक संहिताओं और आरण्यको के पश्चात्‌ उपनिषदों को ही माना है। 
वस्तुतः उपनिषदुत्तरकाल के जो भिन्न-भिन्न विचार प्रवाह हैं, उनका उद्गम 
उपनषदें ही हैं। 


उपनिषदों का महत्त्व 


उपनिषदे चिरन्तन ऋषियों की महामेधा से प्रसूत ज्ञान की वह दिव्यराशि 
हैं, जो काल से अनवच्छिन्न हैं। काल की पुराणता जिसे जीर्ण नहीं कर सकती। 
अन्य वस्तुओं को काल परिवर्तित कर सकता हे किन्तु उपनिषदों में जो सिद्धान्त 
ऋषियों ने प्रतिपादित किये हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वे सिद्धान्त 
सार्वभौम, सार्वकालिक और सर्वजनहितकारी हैं। अध्यात्मविद्या केवल साधारण 
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ज्ञान नहीं हैं, बल्कि एक महाविज्ञान हे, मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी 
उपलब्धि है। 

भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्मसिद्धान्तो के मूलस्रोत होने का गौरव इन्हीं 
उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद्‌ वस्तुत: वह आध्यात्मिक मानसरोवर हे, जिससे 
ज्ञान को भिन्न-भिन्न सरिताएं निकलकर इस पुण्यभूमि में मानवमात्र के ऐहिक 
कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिए प्रवाहित होती हैं। वैदिक धर्म की 
मूल-तत्त्व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ ही हैं। अन्य प्रस्थान - 
गीता तथा ब्रह्मसूत्र - उसी के ऊपर आश्रित हैं। भारतवर्ष में उदय लेने वाले 
समस्त दर्शनों का सांख्य तथा वेदान्त आदि का ही यह मूलग्रन्थ नहीं है अपितु 
जेन तथा बौद्ध दर्शनों के भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही है। उपनिषद्‌ 
का इसलिए भारतीय संस्कृति से अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इनके अध्ययन से इस 
सस्कृति के आध्यात्मिक रूप का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए 
जब से किसी विदेशी विद्वान्‌ को इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर मिला 
हे, तब से वह इनकी समुन्नत विचारधारा, उदात्त चिन्तन, धार्मिक अनुभूति तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ की रहस्यमयी अभिव्यक्तियों को शतमुख से प्रशंसा करता 
आया हे 


मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक इण्डिया हवाट केन इट टीच अस' में 
एक स्थल पर लिखा है - “अगर में विश्वभर में से उस देश को ढूँढ़ने के लिए 
चारों दिशाओं में आँखें उठाकर देखूँ जिस पर प्रकृति देवी ने अपना सम्पूर्ण 
वैभव, पराक्रम, तथा सौन्दर्य खुले हाथों से लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना 
दिया है, तो मेरी अंगुली भारत की ओर उठेगी। अगर मुझसे पूछा जाय कि 
अंतरिक्ष के नीचे कौन सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अन्तराल 
में निहित ईश्वर प्रदत्त अन्यतम सद्भावो को पूर्णरूप से विकसित किया है, 
गहराई से उतर कर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें 
से अनेकों को इस प्रकार सुलझाया है जिसको जानकर प्लेटो तथा काण्ट का 
अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्‍्चर्य-चकित रह जाएँ, तो मेरी अंगुली भारत 
को तरफ उठेगी और, अगर में अपने से पूळू कि हम - यूरोप के वासी- जो 
अब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हे, किस साहित्य 
से वह प्रेरणा ले सकते है; जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे 
उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाये, विश्वजनीन बनाये, सही अर्थों 
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में मानवीय बनाये, जिससे हमारे इस पार्थिव-जीवन को ही नहीं, अपितु हमारी 
सनातन आत्मा को भी प्रेरणा मिले, तो फिर मेरी अंगुली भारत को तरफ 
उठेगी।? 


जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपन हॉर का कथन था कि “विश्व के 
सम्पूर्ण साहित्यिक-भण्डार में किसी ग्रन्थ का अध्ययन मानव के विकास के 
लिए इतना हितकर तथा ऊँचा उठाने वाला नहीं है जितना उपनिषदों का 
अध्ययन। इनके अध्ययन से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, इनके ही अध्ययन 
से मुझे मृत्यु के समय शान्ति प्राप्त होगी।'५7 शोपनहॉर के इन शब्दों का 
उल्लेख करते हुए मैक्समूलर ने लिखा है-' अगर शोपनहॉर की इस भावना का 
समर्थन करने की आवश्यकता हो, तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में व्यस्त 
अपने दीर्घ जीवन के अनुभव के आधार पर में इन शब्दों का सहर्ष अनुमोदन 
करता हूँ।? 


औरंगजेब का भाई दाराशिकोह उपनिषदों पर इतना लट्टू था कि काशी 
से कुछ पण्डितों को बुलाकर लगातार छः महीनों तक उनकी व्याख्या सुनता 
रहा। सन्‌ ।656 में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया! दारा के इसी 
भाषान्तर को फ्रेंच विद्वान्‌ एन्क्विटिल ड्यू पैरो ने पढ़ा, और पढ़कर उसे 
प्राच्यशास्त्रों को पढ़ने की रुचि हुई। उपनिषदों के फारसी अनुवाद के आधार 
पर ही एन्क्विटिल ड्यू पैरो ने ।80। ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। 
इस प्रकार दारा मुस्लिम एवं एन्क्विटिल द्वारा ईसाई जगत्‌ में उपनिषदों को 
विचारधारा का इतना जबर्दस्त सिक्का जमा कि पूर्व तथा पश्चिम में इन ग्रन्थों 
को अत्यन्त श्रद्धा से पढ़ा जाने लगा। 


अरस्तु, दाराशिकोह, मेक्समूलर तथा शोपनहॉर ने जिस भारतीय विचारधारा 
से प्रेरणा ग्रहण की थी उसका स्रोत वेद हैं, उपनिषद्‌ हैं, दर्शन हैं। इन्हीं की 
वाणी को हमने बैदिक विचारधारा कहा है। बैदिक विचारधारा का सार किया 
हे? इसका सार यह है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत हो जाए, 
चाँद पर उतरे, कितना ही समृद्ध हो जाय, धन-कुबेर हो जाय, यह विश्व भी 
भौतिक दृष्टि से कितनी ही उन्नति कर ले, संसार में सम्पत्ति का इतना ढेर लग 
जाय कि बाँटे न बटे, परन्तु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा, विश्व 
आध्यात्मिकता से शून्य रहा तो इस पृथ्वी का मानव और सम्पूर्ण विश्व कहने 
को उन्नत तथा समृद्ध होता हुआ भी दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। आध्यात्मिक 
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दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि संसार को हम मिथ्या कहें, धन-सम्पत्ति को 
बेकार कहें। इसका इतना ही अर्थ हे कि मानव में शरीर यथार्थ हे, परन्तु शरीर 
के साथ शरीरेतर आत्मा भी यथार्थ हे, चराचर जगत्‌ में यह भौतिक-जगत्‌ 
यथार्थ है, परन्तु इस पंचभौतिक जगत्‌ के साथ इसमें जीव का संचार करने 
वाला जगदितर परमात्मा भी यथार्थ हे। शरीर से चलकर शरीर तक ही रुक 
जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ कर इस सृष्टि में ही अटक जाना - यह दृष्टि 
अयथार्थ हैं। और, जब हम सब इसमें अटक जाते हैं तब यह कहने की जरूरत 
पड़ जाती है कि जो दीख रहा हे, जिसमें प्राणी उलझ जाता है, वह यथार्थ होता 
हुआ भी अयथार्थ हे, सत्य होता हुआ भी मिथ्या हे, इसलिए अयथार्थ और 
मिथ्या है; क्योंकि हम इसमें प्राण डालने वाली सत्ता को भूलकर इसी को 
यथार्थ मान बैठते हें? 


वैदिक विचारधारा जिस सत्य को आधार बनाकर खडी है, वह व्यावहारिक 
सत्य है। वह जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहती, इसे ही अन्तिम सत्य भी नहीं 
कहती, वह इन दोनों के समन्वय को लेकर मध्यमार्ग पर चलती है। जगत्‌ को 
सत्य मानते हुए उसे मानों मुट्ठी में भर कर आत्मा को झोली में डाल देती हे 
जैसे वह सत्यों का सत्य-परमसत्य जानती है। 


उपनिषदों की संख्या 


उपनिषदों की संख्या अनन्त है। निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 
संख्या ।]2 है। दाराशिकोह के द्वारा अनूदित उपनिषदों की संख्या 50 है। 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में ।08, उपनिषदों का वर्णन किया गया है।'° इनमें से 0 
उपनिषदें ऋग्वेद से, ।0 यजुर्वेद से, 33 कृष्ण यजुर्वेद से, [6 सामवेद से और 
30 अथर्ववेद से सम्बन्धित हैं। उपनिषदों की संख्या कालक्रम से शनैः शनैः 
बढ़ती हुई 200 से ऊपर तक आ पहुँची है। वर्णानुक्रम से अक्षमालोपनिषद्‌ से 
लेकर हेरम्बोपनिषद्‌ तक लगभग 220 उपनिषदे प्राप्त हैं। परन्तु प्राचीन वैदिक 
शाखाओं से निकटतम तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाली ।5-20 उपनिषदे ही 
उपलब्ध हैं। अन्य उपनिषदे वस्तुतः अर्वाचीन साम्प्रदायिक ग्रन्थ हे! 

शंकराचार्य ने केवल निम्न दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है - ईश, केन, 
कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक। 
इनके अतिरिक्त शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्वेताश्वतर तथा कोषीतकि को भी 
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उद्धृत किया है। महर्षि दयानन्द भी केवल मात्र [। उपनिषदों को ही मान्यता 
देते प्रतीत होते हैं। पं० शिवशंकर शर्मा ने ]] .उपनिषदों पर भाष्य किया है। 
डा० राधाकृष्णन्‌ की मान्यता है कि साधारंणतः उपनिषदों की संख्या [08 मानी 
जाती है, जिनमें से लगभग ]0 उपनिषदे ही प्रधान हैं। प्राचीनता, भाषा, शेली, 
विषयगठन ओर उपादेयता के आधार पर उपर्युक्त एकादश उपनिषद्‌ ही मुख्य 
व विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अनेक विद्वानों ने इन्ही पर भाष्य लिखा है। अतः 
इन्हें ही सर्वमान्यता और प्रामाणिकता प्राप्त है। 


उपनिषदों का कालक्रम तथा वर्गीकरण 


भारतीय साहित्य की प्राचीन परम्परा में ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव के 
कारण उपनिषदों के कालक्रम को भी निश्चय करना कठिन सा प्रतीत होता 
है। किसी आधुनिक अति तुच्छ दार्शनिक मत का वर्गीकरण तो उपनिषदों में 
है नहीं तथा अन्य कोई आधुनिक ऐतिहासिक अन्तरंग प्रमाण भी नहीं है जिसके 
आधारपर रचनाकाल का निर्णय किया जा सके 


~ 


मैक्समूलर के मत में “ यद्यपि यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उपनिषदें 
भारतीय-दर्शन के विभिन्न कालों में रची गयी हैं, तथापि उनका आपेक्षिक 
कालक्रम निश्चित करने का प्रयत्न इस समय तो मुझे लगभग असम्भव-सा 
प्रतीत होता है।'“५ 


मैक्डानल के अनुसार - तिथिक्रम की दृष्टि से अन्तःसाक्ष्य के आधार 
पर उपनिषद्‌ चार वों में विभक्त किये जा सकते हैं। सबसे प्राचीन वर्ग में 
पूर्वापर क्रम से बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकि उपनिषद्‌ 
रखी जा सकती हैं, जो गद्यबद्ध होकर ब्राह्मण ग्रन्थ की शैली के अपरिमार्जित 
स्वरूप लिये हुई हैं। 


केनोपनिषद्‌ में शैलीगत परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसकी रचना अंशतः 
पद्य में और अंशत: गद्य में की गयी है। यह उपनिषद्‌ प्रथम वर्ग के उपनिषदों 
तथा द्वितीय वर्ग के उपनिषदों के सन्धिकाल की रचना प्रतीत होती है।" 


द्वितीय वर्ग, में कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक और महानारायण उपनिषद्‌ 
ली जा सकती हैं। ये पद्यबद्ध हैं और इनमें औपनिषदिक सिद्धान्त अब और 
आगे विकसित नहीं हो रहे हैं। अपितु बहुत कुछ स्थिर से हो गये है। साहित्यिक 
दृष्टि से ये उपनिषद्‌ रोचक हैं। वस्तुतः प्रथम वर्ग की उपनिषद्‌ भी अपनी 
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सजीवता, स्फूर्ति तथा व्यर्थ के पाण्डित्य से मुक्त होने के कारण अपनी एक 
विशेष प्रकार को रोचकता लिये हुई हे। परन्तु द्वितीय वर्ग की उपनिषदों की 
भाषा कई स्थानों पर ओजस्वी प्रवाह के स्तर तक पहुँचने लगी है। 
तृतीय वर्ग के अन्तर्गत प्रश्न, मैत्रायणी और माण्डूक्य है। इनमें गद्य के 
प्रयोग की पुनरावृत्ति हुई है। परन्तु वह गद्य प्रथम उपनिषदों के गद्य की अपेक्षा 
बहुत कम आर्ष हे और शेली लौकिक संस्कृत की रचनाओं की समीपवर्तिनी 
है। 
चतुर्थ वर्ग में परवर्ती आथर्वण उपनिषद्‌ रखी जा सकती हैं, जिनमें से 
कुछ गद्य में और कुछ पद्य में रचित हैं। 
पॉल डायसन ने उपनिषदों का वर्गीकरण निम्नरूपेण किया हे-5] 
]. प्राचीन गद्य उपनिषद्‌ - बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय 
कौषीतकि, केन। 
2. प्राचीन छन्दोबद्ध उपनिषद्‌ - केन, कठ, श्वेताश्वतर, मुण्डक, 
महानारायण। 
3. उत्तरकालीन गद्य उपनिषद्‌ - प्रश्न, मैत्रायणी, माण्डूक्य। 


4. उत्तरकालीन आथर्वण उपनिषद्‌ - वैष्णव, शाक्त आदि उपनिषद्‌। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का स्रोत तथा प्रामाणिकता 
छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेद के ताण्ड्य महाब्राह्मण के अन्तर्गत है। पं० 
शिवशंकर शर्मा इसके मूल स्रोत के सम्बन्ध में लिखते हैं - 
छान्दोग्योपनिष्च्छ्रेष्ठा, ताण्ड्यब्राह्मणनिःसृता। 
अष्टौ प्रपाठकाः खण्डाः समुद भूतभूयुता:॥*? 
इसी को सामब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, पञ्चविंशब्राह्मण भी कहते हैं। श्रीमदाचार्य 
श्री दयानन्द सरस्वती जी ने इसी ताण्ड्यमहाब्राह्मण को सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि 
और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में साम ब्राह्मण के नाम से लिखा है। विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं कि ताण्ड्यमहाब्राह्मण प्रथम 40 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम 25 
अध्यायों को पञ्चर्विशब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि .इसमें 25 अध्याय हैं। द्वितीय 
पाँच अध्यायों का एक ग्रन्थ जो षड्विंश ब्राह्मण के नाम से विख्यात है। इसी 


]2 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


ब्राह्मण के अन्तिम अध्याय का नाम अद्‌भुत ब्राह्मण अथवा महाऽदूभुत ब्राह्मण 
है। तृतीय, 8 अध्यायों को छान्दोग्योपनिषद्‌ कहते ह। चतुर्थ अन्तिम 2 अध्याय 
मन्त्र ब्राह्मण के नाम से विख्यात हैं।” 


सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या आठ है, जिनका उल्लेख सायण ने इस 
प्रकार किया है - |. प्रौढ़ ब्राह्मण (ताण्डयब्रा्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण), 2. 
षड्विंश, 3. सामविधि (सामविधान), 4. आर्षेय, 5. देवताध्याय, 6. उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण, 7. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, 8. वंशब्राह्मण।* 


आचार्य बलदेव उपाध्याय लिखते हैं - “मन्त्र ब्राह्मण का दूसरा नाम 
छान्दोग्य ब्राह्मण है। इसके संस्करण भारत तथा विदेशों में अनेक विद्वानों ने 
प्रकाशित किया है। सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से ]890 ई० में मन्त्र ब्राह्मण 
के नाम से टीका के साथ इसे प्रकाशित किया। योरोप के दो विद्वानों ने दोनों 
प्रपाठकों का अलग-अलग संस्करण निकाला है, तथा जर्मन भाषा में इनका 
अनुवाद भी किया है। प्रो० दुर्गामोहन भट्टाचार्य ने गुणविष्णु और सायण के 
भाष्यों के साथ इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया है। 

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में मन्त्र ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ से 
उद्धरण देते समय इन दोनों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है। 
शंकराचार्य के उद्धरण इस प्रकार हैं - 


तण्डिनाम्‌ (मन्त्रसमाम्नायः) - देवसवितः (मन्त्र ब्रा. ।/]/]) 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः - अश्व इव रोमाणि। (छा. उप. 8/।3/। ) 
ताण्डिनामुपनिषदि - स आत्मा तत्त्वमसि। (छा.उप. 6/8/7)४ 


मन्त्र ब्राह्मण के अन्तिम आठ प्रपाठक छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं, जिसके अनेक 
संस्करण तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद समय पर होते आये हैं“ 


वेदान्त रूप में उपनिषदों का सम्बन्ध विभिन्न वेदों से माना जाता है। 
भारतीय दर्शन को आधारभूत उपनिषद्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ को सभी विद्वानों तथा 
भाष्यकारों ने सर्वप्राचीन और सर्वप्रामाणिक माना है। यह निर्विवाद सत्य है। 
पुनरपि विद्रज्जनतोषार्थं सूक्ष्मेक्षिका से इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। 
एफ. मैक्समूलर ने ।2 उपनिषदों (छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, केन, कठ 
प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर और कौषीतकि) को 
प्रमुख तथा प्रामाणिक मान कर अनुवाद किया है।” पाल डायसन ने यद्यपि 
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70 उपनिषदों को अनूदित किया है तथापि उनमें से [4 को मूल प्रामाणिक तथा 
वैदिक माना है।” सी. ह्यूम ने ।3 उपनिषदों को” ई. रोअर ने ।2 उपनिषदों 
को और ए.बी.कीथ ने“ अपनी पुस्तक “रिलीजन एण्ड फिलासफी आफ 
द वेदाज एण्ड उपनिषद्स' में ह्यूम द्वार अनूदित 73 उपनिषदों के साथ 
महानारायणी उपनिषद्‌ को भी सम्मिलित किया है। अत: प्रामाणिक उपनिषदों 
को संख्या ।0, ।।, ।2, ]3, या 4 मानी गई है। इन सभी प्रमाणिक उपनिषदों 
में छान्दोग्योपनिषद्‌ का नाम अवश्य है। 


भाष्यकार शंकर ने जिन ।! प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, उनमें 
छान्दोग्योपनिषद्‌ परिगणित है। वेदों को श्रुति माना जाता है। शंकराचार्य ने 
छान्दोग्योपनिषद्‌ को ब्रहमसूत्रभाष्य में अनेकों बार उद्धृत किया हें इतना ही 
"नहीं, शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में जहाँ गीता, धर्मसूत्र, पाणिनीय 
व्याकरण आदि ग्रन्थों को स्मृति शब्द से अभिहित किया है, वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
को श्रुति कहा है। इतना ही नहीं छान्दोग्योपनिषद्भाष्य में भी छान्दोग्योपनिषद्‌ 
को परम प्रमाणिक मानते हुए तथा श्रुति संज्ञा देते हुए प्रतीत होते है। 

ए.ए. मैक्डानल बृहदारण्यक, छान्दोग्य, केन, कठ, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
कौषीतकि, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायणी, प्रश्‍न, मैत्रायणी और माण्डूक्य 
को वैदिक और प्रामाणिक उपनिषद्‌ मानते है।? एफ. मैक्समूलर के अनुसार 
मूल उपनिषद्‌ वे हैं जो अरण्यक और ब्राह्मण ग्रन्थों से सम्बन्धित हैं, केवल 
ईशोपनिषद्‌ ही शुक्ल यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है।% 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी अपने ग्रंथों (सत्यार्थप्रकाश, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदान्तध्वान्तनिवारण और भ्रमोच्छेदन) में सर्वत्र 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के वाक्यों तथा महावाक्यों को उपयुक्त स्थान देकर परम 
प्रामाणिक कोटि में माना है। अतः शंकराचार्य, पं शिवशंकर शर्मा, डॉ. 
सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, मैक्समूलर, कीथ, मैक्डानल, पाल डायसन, राधाकृष्णन 
और महर्षि दयानन्द आदि विद्वानों के मतानुसार छान्दोग्योपनिषद्‌ वैदिक एवं 


प्रामाणिक उपनिषद्‌ है। 
नाम विचार तथा कर्तृत्व 


पारिभाषिक शब्दों में ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध वे ग्रन्थ हैं जिनमें कर्मकाण्ड 
अथवा यज्ञों का विधि-विधानपूर्वक वर्णन है, जो कि गृहस्थों के प्रयोग में आने 
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वाले हैं और आरण्यक वे ग्रन्थ हें जिनमें आध्यात्मिक विषय शुद्ध रूप में 
_ ~ ३ जो _ 
रूपक, आलंकारिक तथा वास्तविक कथा क रूप म आता ह, जां कि 


वानप्रस्थियों, संन्यासियो और मुमुक्षुओं के लिए उपयोगी हें। उपनिषद्‌ परा विद्या 
है, इससे अक्षर-ब्रह्म की प्राप्ति होती हे! 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के सम्बन्ध में शंकराचार्य ने लिखा है - 
ओमित्येदक्षरमित्याद्यष्टाध्यायी छान्दोग्योपनिषद्‌। तस्याः संक्षेपतोऽर्थजिज्ञासुभ्य 
क्रजुविवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते।' अर्थात्‌ - “ओमित्येतदक्षरम्‌' इत्यादि 
मन्त्र से आरम्भ होने वाला यह आठ अध्यायो का ग्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ है। 
उसका अर्थ जानने की इच्छा वालों क लिए इस छोटे-से ग्रन्थ क रूप में 
उसकी सरल व्याख्या संक्षेप से आरम्भ की जाती है 

छान्दोग्य शब्द के नामकरण पर विचार करते हुए पं० शिवशंकर शर्मा 
लिखते हैं- 

छन्दासि येऽत्र गायन्ति, छान्दोगास्ते प्रकोसिताः। 

सामवेदिषु रूढोऽयं, जातः शब्दः प्रयोगतः। 

तेषामाम्नायधमौ तु, छान्दोग्ये कथ्यते बुधे:।॥।“ 


उपर्युक्त श्लोक का अर्थ करते हैं - छन्दों को जो गाते हैं वे छन्दोग 
कहलाते हैं। शब्द-प्रयोगवश आजकल सामवेदियों में यह शब्द रूढ हो गया है। 


छान्दोग्य शब्द चिन्तन 


(छन्दाँसि ये गायन्ति ते छन्दोगाः) 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 अक्षरों 
के क्रम से वेदों में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती 
नाम के छन्द होते हैं और एक-एक छन्द के आर्षी, दैवी 2, आसुरी 3, 
प्राजापत्य 4, याजुषी 5, साम्नी6, आर्ची 7, और ब्राह्मी 8, ये आठ-आठ भेद 
हैं। इस प्रकार छन्दों के 7 > 8 = 56 छप्पन भेद हैं। इनके अतिरिक्त 52, 56, 
60, 64, 68, 72, 76 अक्षरों के क्रमश: अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, 
अष्टि, अत्यष्टि, धृति और अतिधृति छन्द होते हैं। पुनः 80, 84, 88, 92, 96, 
।00, ॥04 अक्षरों के कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, सङ्कृति, अतिकृति, 
उत्कृति छन्द होते हैं। प्रथम गायत्री आदि सातो छन्दों का नाम छन्द, द्वितीय 
अतिजगती आदि सातों का नाम अतिच्छन्द और कृति आदि सातों का नाम 


डन ईशा 
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विच्छन्द है। पुनः इसके अनन्त भेद होते हैं। सब प्रकार के इन छन्दों को जो 
गाते हैं उन्हें छन्दोग कहते हैं। जिस कारण विशेषतया सामवेदी लोग ही वेदों 
के छन्दों को गाते हैं। इस हेतु छन्दोग शब्द सामवेदी में ही रूढ हैं। किन्ही 
आचार्यो का यह भी मत है कि छन्दः शब्द सामवेदवाची भी होता है। अतः 
छन्दोग सामवेदी भी कहलाते हैं। गै शब्दे, छन्दस्‌ पूर्वक शब्दार्थक गे धातु से 
छन्दोग शब्द सिद्ध होता है। परन्तु महर्षि पाणिनि ने वेदमात्र अर्थ में छन्द: शब्द 
का प्रयोग किया है। यथा - बहुलं छन्दसि 2/4/39, बहुलं छन्दसि 2/4/36, 
गुपेश्छन्दसि 3//50, अभ्युत्सादयां प्रजनयाम्‌ ..... छन्दसि 3//42 आदि सूत्रों 
में प्रयुक्त छन्द शब्द वेदवाची हैं। जो वेदों का गान करते हैं वे छन्दोग कहलाते 
हैं। गै धातु का तात्पर्य केवल गान मात्र से नहीं हे किन्तु अंग-उपांग सहित वेदों 
का अध्ययन-अध्यापन से है। “छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा छान्दोग्यम्‌' छन्दोगों 
का जो धर्म या आम्नाय (वेद) है, उसे छान्दोग्य कहते हैं। इसमें 
' छुन्दोगौीक्थिकयाज्तिकबहवृचनटाञ्ञ्यः' (अष्टाध्यायी 4/3/।29) इस सूत्र से 
“ज्य! प्रत्यय होकर छान्दोग्य शब्द बनता है। अर्थात्‌ सामवेदियों के धर्म, वेद 
सम्बन्धी ग्रन्थ और उनके वेद, इन सबका एक नाम छान्दोग्य है। 
` सिदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति" 
जिस कर्म को विद्या से श्रद्धा से और उपनिषद्‌ से करता है वही वीर्यवान्‌ होता 
है। यहाँ उपनिषद्‌ का अर्थ ईश, केन कठादि शास्त्र हैं। पुनः “अन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद इति'% जो सामगान सम्बन्धी उपनिषद्‌ 
को जानता है वह अन्नवान्‌ और अन्नाद होता हे। 
कर्तृत्व - 

यह बताना अत्यन्त कठिन है कि यह किसको रचना है। परन्तु इसमें 
अनेकों विद्वानों के विचार संकलित हैं। संकलन कर्ता कोन है; कुछ कहा नहीं 
जा सकता। इसमें प्रवाहण जैबलि (700-650 ई.पू.) , उद्दालक आरुणि-गोतम 
(650-ई.पू.), उषस्ति चाक्रायण, सत्यकाम जाबाल (650 ई.पू.) , सयुरवा 
शक्य, शाण्डिल्य, सनत्कुमार, नारद, अश्वपति, उपकोसल, शोनक, प्रजापति, 
जानश्रुति, देवकीपुत्रकृष्ण, इन्द्र और गौतम के विचार संकलित हैं। जैसा कि पूर्व 
पृष्ठ में लिख आये हैं कि छान्दोग्योपनिषद्‌ ताण्ड्यमहाब्राह्मण का भाग है। अतः 
तण्ड नामक ऋषि द्वारा प्रोक्त और लिखित है। इसी प्रकार का संकेत आचार्य 
शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में किया है” 
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इसके समय का भी निर्णय करना एक महादुष्कर कार्य हे। हाँ, इसमें 
सन्देह नहीं कि वेदान्तशास्त्र और पाणिनि आदि से पूर्व समय की यह उपनिषद्‌ 
हे jr 

उपनिषदों में अनेक ब्रह्मशास्त्रियो द्वारा ब्रह्मविद्या के अध्यापन की चर्चा के 
आधार पर जर्मन विद्वान्‌ गार्बे (3428६) ने उपनिषदों को क्षत्रियां की रचना 
बताया। गाबें ने बालाकि गार्ग्य और अजातशत्रु (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/। ) 
शवेतकेतु एवं प्रवाहण जैबलि (छान्दोग्य 5/3/। बृहदारण्यक 6/2) आरुणि 
अश्वपति (छान्दोग्य 3/]/4, छान्दोग्य 5/।।/4) के निर्देशों से यह निष्कर्ष 
निकाला है कि ब्रह्मविद्या ब्राह्मणों की नहीं अपितु क्षत्रियों के मस्तिष्क की उपज 
हे! गार्बे का यह मत विन्टरनित्स. महोदय को भी बहुत कुछ मान्य ह।” 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्राचीन व अर्वाचीन भाष्यकार 


छान्दोग्योपनिषद्‌ पर सर्वविश्रुत तथा सर्वप्रामाणिक भाष्य शंकराचार्य का 
मिलता है। यह भाष्य अद्वैतवाद की पुष्टि करता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ पर संस्कृत 
और हिन्दी में प्रामाणिक भाष्य पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ का मिलता है। 
यह त्रैतवाद की पुष्टि करता है। इसमें अनेकों दुरूह स्थलों को समझाने का 
प्रयास किया गया है। शब्दों की सिद्धियाँ भी की गयी हें। उपनिषद्‌ की विस्तृत 
भूमिका लिखकर महान उपकार किया है। 


दस उपनिषदों पर राघवेन्द्रपति और आनन्दतीर्थ की स्वतन्त्र टीकाएँ. हैं। 
भास्करानन्द की संक्षिप्त टीका दशां उपनिषदों पर है। आचार्य रामानुज ने भी 
उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, जो विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य के रूप में प्रसिद्ध 
हैं। ट्रेतवादी आचार्य मध्व ने उपनिषदों पर टीका लिखी है। शांकरभाष्य पर 
आनन्द्गिरि की शास्त्रप्रकाशिका टीका, पं० पीताम्बर कृत ' वेदान्त दीपिका', 
रंगरामानुज कृत 'प्रकाशिका' तथा रघूत्तम स्वामी कृत “टिप्पणी ' भी ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है। शंकरानन्द ने ]8 उपनिषदों पर “दीपिका' नामक टीका लिखी है। 
शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोह ने 50 उपनिषदों पर “सिरे अकबर” के नाम 
से भाष्य किया, जो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। 


एफ. मैक्समूलर ने ।2 उपनिषदों को मुख्य मानकर अनुवाद किया है।? 
पाल डायसन ने यद्यपि 60 उपनिषदों को अनूदित किया है। तथापि उनमें से 
।4 को मूल और वैदिक माना है।” एच.सी. ह्यूम ने 3 उपनिषदों को” ई. 
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रोअर ने ।2 उपनिषदों को” ए.बी.कीथ ने ह्यूम द्वारा अनूदित ।3 उपनिषदों 
के महानारायणोपनिषद्‌ को भी सम्मिलित किया है।” 


ए.ए. मैक्डानल ने “ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर'' (अनुवादक 
चारुचन्द्र शास्त्री), अलफ्रेख्ट वेबर ने 'द हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर' 
(अनुवादक उमेशचन्द्र पाण्डेय), एफ. मैक्समूलर ने “द उपनिषद्‌' सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ ने प्रिंसिपल उपनिषद्स', एस.एन. दासगुप्ता ने 'ए हिस्ट्री आफ 
इण्डियन फिलासफी' एडवर्ड गफ ने द फिलासफी आफ द उपनिषद्स', 
निखिलानन्द स्वामी ने 'उ उपनिषद्स', आर.डी. रानाडे ने “ए कन्स्ट्रक्टीव 
सर्वे आफ इण्डियन फिलासफी', जे.एन. फरंकुहार ने द्‌ रिलिजन्स आफ 
उपनिषदूस', विधुशेखर भट्टाचार्य ने “शङ्कर्स कमेन्ट्रीज आन द उपनिषद्स', 
गाड ने 'फिलासफी आप उपनिषद्स', गार्बे ने “फिलासफी आफ एन्सियेन्ट 
इण्डिया' और पी.एन. निवासाचारी ने “दि फिलासॉफी आफ दि उपनिषद्स' 
नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रणयन किया। 


अच्युतानन्द गिरि ने “दशोनिषद्‌ भाषान्तर सार' नाम से हिन्दी में व्याख्या 
लिखी है। श्री भगवदाचार्य ने “संस्कारभाष्यम्‌' नाम से तथा श्री नित्यानन्दाश्रम 
ने “मिताक्षरा' नाम से टीका लिखी है। पं० पीताम्बर शर्मा कृत वेदान्त दीपिका! 
टीका, रंगरामानुज विरचित प्रकाशित, रघूत्तम स्वामी कृत “टिप्पणी', वैंकेटशिवशास्त्री 
कृत तेलगू भाषा में अनुवाद तथा स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी गोपालानन्द, 
भास्करानन्द और बब्रीदत्त जोशी के भी भाष्य उपलब्ध हे 


अर्वाचीन भाष्यकारों या टीकाकारों में पं शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ, 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, महात्मा नारायण स्वामी, आचार्य देवेन्द्र नाथ साख्यतीर्थ, 
पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, पं राजाराम, श्री जालिमसिंह रायबहादुर और 
आचार्य श्रीराम शर्मा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। 

महर्षि दयानन्द जी ने छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनेकों वाक्यों और महावाक्यों 
को अपने ग्रन्थों में उद्धत करके परोक्ष रूप से यथार्थवादी भाष्य करने का 
सफल प्रयास किया है।* स्वामी ब्रह्ममुनि ने “छान्दोग्योपनिषद्‌ कथामाला' के 
नाम से स्वतन्त्र पुस्तक की रचना की है। वी. पनोली ने “उपनिषद्स इन शंकर्स 
ओन वर्डस' नामक ग्रन्थ में शंकर के भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद किया है। आज 
भी उसकी महनीयता और उपादयेता अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ को कथावस्तु 

यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, गम्भीरता तथा ब्रह्मज्ञान प्रतिपादन की 
दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्रमेय बहुल ह। इसमें आठ 
अध्याय या प्रपाठक हैं। जिनमें अन्तिम तीन अध्याय अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से 
नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं। 

प्रथम अध्याय - में उद्गीथ दृष्टि से ओंकार की उपासना, प्राण की 
उपासना, उद्गीथोपासना की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए शिलक दाल्भ्य 
और प्रवाहण का संवाद, उषस्ति का आख्यान, शौवसाम सम्बन्धी उपाख्यान 
और सामावववस्तोभाक्षर सम्बन्धिनी उपासनाओं का .वर्णन है। 


द्वितीय अध्याय - में सामोपासना की विस्तृत व्याख्या है। सृष्टि के 
समस्त पदार्थों से साम की उपासना हो सकती है। धर्म के तीन स्कन्ध, त्रयी 
विद्या, ओंकार की उत्पत्ति, सामगान और तीन सवनों की चर्चा है। 

तृतीय अध्याय - में मधुविद्या का वर्णन है। मधु अनेकों प्रकार के पुष्पों 
का सार या कार्य होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं। मधु उपकार्य है और 
पुष्प उपकारक हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ 
और दिशा आदि सभी पदार्थ चारों भूतों के कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। 
इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध है और इस नाते से वे एक 
दूसरे के मधु हैं। यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि; किन्तु परमार्थतः उनका 
अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अमृतमय पुरुष ही है। इसी का नाम आत्मा है और यह 
आत्मा ही अमृत, ब्रह्म और सर्वरूप है। 


इसके साथ गायत्री का वर्णन, घोर आङिगरस के द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण 
को अध्यात्मशिक्षा (3/7) तथा अन्त में अण्ड से सूर्य के जन्म (3/।9) का 
सुन्दर विवेचन है। इस अध्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त - “सर्व खल्विदं ब्रह्म ' 
- सब कुछ ब्रह्म ही है (३/।4/]), अद्वैतवाद का विजयघोष है। इसी वाक्य 
पर भाष्यकार भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। 


चतुर्थ अध्याय - में रैक्व का दार्शनिक तथ्य, सत्यकाम जाबाल तथा 
उसकी माता को कथा (4/4/9), उपकोशल को सत्यकाम जाबाल से ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति (4/0/7) कां विस्तृत तथा रोचक विवेचन है। 
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पञ्चम अध्याय - में प्रवाहण जेबलि के दार्शनिक सिद्धान्त तथा 
केकयराज अश्वपति के सृष्टिविषयक तथ्यों का विशद वर्णन है, जिनमें छ: 
विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है (5/।।-24)। यहीं 
पर अश्वपति की सिंह गर्जना श्रवणगोचर होती हे- 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 

मेरे राज्य में कोई चोर, कञ्जूस, मद्यपायी, यज्ञ न करने वाला, अविद्वान्‌ 
नहीं है। कोई व्यभिचारी नहीं हे तो व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से होगी? 

षष्ठ अध्याय - छान्दोग्य का नितान्त महनीय अध्याय हे, जिसमें महर्षि 
के ऐक्य प्रतिपादक सिद्धान्तो की रोचक व्याख्या है। जिस प्रकार याज्ञवल्क्य 
बृहदारण्यक के सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म उपदेष्टा हैं, उसी प्रकार आरुणि छान्दोग्य के 
सर्वतोमान्य दार्शनिक हैं। इनके सिद्धान्त इतने सुन्दर प्रामाणिक तथा तर्कपूर्ण हैं 
कि शतपथ के अनुसार याज्ञवल्क्य को आरुणि के शिष्य होने में हमें कोई 
आश्चर्य प्रतीत नहीं होता। 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो! - यह महावाक्य आरुणि की 
अध्यात्म-शिक्षा का पीठ स्थानीय मन्त्र हे। इसी महावाक्य की भाष्यकारों ने 
अनेकों प्रकार से व्याख्या की है। 

सप्तम अध्याय - में सनत्कुमार तथा नारद का नितान्त विश्रुत वृत्तान्त हे। 
जिसमें मन्त्रविद्‌ नारद आत्मविद्या की शिक्षा के निमित्त महर्षि सनत्कुमार के 
पास आते हैं। इस उपदेश का पर्यवसान होता है - 

“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा 

त्वेव विजिज्ञासितव्य इति।'' 

निश्चित रूप से जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। सुख 
भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। “ “यो वै भूमा 
तदमृतम्‌, अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌'' (7/24/!) - भूमा ही अमृत है और 
अल्पता (क्षुद्रता) ही मृत्यु है। 

इसी अध्याय में - "आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः' (7/26/2)। - आहार शुद्धि होने पर अन्तःकरण 
की शुद्धि होती है, अन्तःकरण शुद्ध होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति 
की प्राप्ति होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियो की निवृत्ति हो जाती है। 
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अष्टम अध्याय - में इन्द्र और विरोचन की कथा है तथा आत्प्राप्ति के 
. व्यावहारिक उपायों का सुन्दर संकेत किया गया हे। आत्मतत्त्व का अनुसंधान 
करने के लिए इन्द्र और विरोचन प्रजापति क पास गर्य थे। इन्द्र वास्तविक 
आत्मतत्त्व को जानने के लिए प्रजापित के पास अनेका बार आतं ह आर 
विरोचन शरीर को ही सर्वस्व मानकर घर लोट जाते ह 
निस्सन्देह 'आत्मा' ही वह धुरी जिसके चारों ओर मेरा पति, मेरी पत्नी, 
मेरा पिता, मेरे मित्र, मेरी सम्पत्ति, मेरा धन इत्यादि मनुष्य की दुनियाँ घूमा 
करती है। उस सबका अस्तित्व तभी तक होता है, जब तक आत्मा का अस्तित्व 
रहता है। एक शब्द 'मेरा' और बहुसंख्यक संसर्गा से वञ्चित हो जान पर ससार 
शून्य हो जाता है। ज्यों ही मेरा' शब्द समाप्त हाता ह त्याहि इस 'मेरा' क चारों 
ओर बना हुआ विशाल भवन गिर कर अदृश्य हो जाता ह।” 


आत्मा के नाम से ही हम अपनी सफलताओं और असफलताओं को नापा 
करते हैं। एक मात्र आत्मा से ही हमारे जीवन के समस्त हितों का निरूपण हुआ 
करता है। आत्मा. ही बाह्य. जगत्‌ के साथ हमारे सम्बन्धों का निर्धारण किया 
करता है। जो व्यक्तिं” अपने जीवन के समस्त कार्यों में अपने आत्मा से मन्त्रणा 
करता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। जो इससे भिन्न मार्ग का अनुसरण करता 
है उसके धोखा खाने में कोई सन्देह नहीं होता।'° वास्तव म आत्मा हा दखन, 
सुनने, मनन करने और अन्त में अनुभव करने योग्य है। 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।"' 
औपनिषदिक दर्शन के विविध व्याख्याता 


उपनिषदे आध्यात्मिक रचनायें हैं, उनकी गवेषणा का विषय ब्रह्म है, जो 
कि इस विश्व का आधार तत्त्व है। उन उपनिषदों में पारस्परिक संगति नहीं हैं 
क्योंकि वे तो ब्रह्म की ढूढ और पहिचान में ऋषियों के समय-समय के उद्गार 
हैं। उपनिषदों का प्रमुख बल परब्रह्म पर था बाद में यह ढल गया परब्रह्म के 
साथ आत्मा के तादात्म्य पर। यह बात ध्यान देने योग्य है; क्योंकि इस सरणि 
में आत्मा का क्लेश आत्मा के बदलने पर नहीं अपितु उसके द्वारा परब्रह्म के 
चिन्तन पर और उसके साथ तादात्म्य बन जाने पर कीलित होता है। 


वे (उपनिपदें) आत्मा को मानती हैं, विश्‍व को मानती हैं, साथ ही वे 
विश्व के अन्तः स्थली में प्रबहमाण परमतत्त्व को भी मानती हैं। इसी को वे 
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परब्रह्म कहती हें। उपनिषदों के आत्मा को अपने आपको शेष दो से अलग नहीं 
करना होता, उसे तों यह देख लेना होता हे कि यह विश्व वह है जो इसकी 
अन्तःस्थली हे, ओर में भी वहीं हूँ। इन तीनों की एकता के संगम पर ही 
उपनिषदों का मोक्ष खडा हे। आत्मा तो सब उपनिषदों में समान है। परमात्मा 
किसी-किसी में कहीं-कहीं पर व्यक्तिक-परमात्मा जैसा दीख पड़ता हे। किन्तु 
बहुधा उपनिषदों का परब्रह्म व्यक्तिक-परमात्मा न होकर एक तत्त्वरूप पदार्थ 
हे जो विश्व के अन्तःस्थल में रहता हे और उसे बनाता-बिगाड़ता रहता हे। 
किन्तु यथार्थतः ये दोनो एकरूप हं। इसलिए परब्रह्म व्यक्तिक-परमात्मा न 
होकर एक तत्त्वरूप पदार्थ हैं। वह एक गैस हे, जो धरती-अम्बर को चलाता 
और बनाता-बिगाडता रहता है। इसे देख लेना और इसके साथ एक हो जाना 
ही आत्मा का चरम लक्ष्य हे"? > A उ 


उपर्युक्त ईश्वर, जीव और प्रकृति को लक्ष्य बना त्‌ भन व्यख्योताओर कुक 
ने अपनी लेखनी उठाई है और अपनी मनीषा का परिचय दिया ५ ७ 
७ Ss प्रमुख हि ११७३ पुस्तका \ 
है। उनमें प्रमुख हें - \\ 


(4 ) शंकराचार्य - i4 4 BO 


अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक तथा सबसे प्रकाण्ड मनीषी हें। प्रो० मैक्समूलर 
तथा अन्य विद्वान्‌ उन्हें 788-820 ई. के मध्य रखते हैं। शंकर ने बृहत्त्रयी 
(उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखे हें। उनका ब्रह्मसूत्र पर शारीरक 
भाष्य है, जो अद्वैत वेदान्त के लिए महत्तम देन है। इनके अनुसार परब्रह्म ही 
इस समस्त प्रपञ्च में ओतप्रोत हे। उसी का विस्तार यह दृश्यमान नानात्मक 
जगत्‌ है। एकात्म ही सत्य है। वह निर्गुण और निर्विशेष है। संसार मिथ्या हे। 
जीव ब्रह्म का आभास है। संसार के मिथ्यात्व का अर्थ है कि यह व्यवहार में 
सत्य प्रतिभासित होता हे किन्तु विचार करने पर परमार्थ रूप में ब्रह्म ही शेष 
रहता है। संसार का लोप हो जाता है। चित्सुखाचार्य ने मिथ्यात्व की यही 
परिभाषा दी है। जगत्‌ का अर्थ है - नाम और रूप। यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। जीवात्मा और जगत्‌ का ब्रह्म से लेशमात्र भी 
भेद नहीं है। भेद औपाधिक है, व्यवहारकाल में ही प्रतीत होता है। भेद का 
कारण माया है। माया सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण तत्त्व हे। इस माया तत्त्व के 
कारण ब्रह्म में द्वैत नहीं आता। ज्ञान से ही मोक्ष होता हे। जीव और ब्रह्म का 
एक हो जाना ही मोक्ष है। श्रवण, मनन, एवं निदिध्यासन रूप सहकारी कारण 


22 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


से आविर्भूत होकर ज्ञान माया का नाश करता ह। तभी जीव और ब्रह्म को 
एकता होती है। शंकर का अमर वाक्य हैं - 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहौव नापरः।'' 


(2 ) रामानुजाचार्य - 

एकादश शताब्दी में उत्पन्न रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की है। 
रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर ““श्रीभाष्य'' लिखा। इन्होंने शंकरमत का प्रत्याख्यान 
करके अपने मत ““विशिष्टाद्वैत'' की स्थापना की है। इनके अनुसार निखिल 
रसामृत-मूर्ति लीला-निकेतन भगवान्‌ पुरुषोत्तम वासुदेव ही परमब्रह्म ह और वे 
निर्गुण तथा निर्विशेष नहीं अपितु सगुण और सविशेष हैं। वे असंख्य कल्याणगुणों 
से विभूषित हैं तथा जीव और जगत्‌ से सदेव विशिष्ट रहते हैं। ब्रह्म वास्तव में 
अद्वैत है, क्योंकि वह अन्तर्यामी रूप से सब में निवास करता है। वह सर्वाधिक 
शक्तिशाली और सर्वनियन्ता है, किन्तु वह जीव और जगत्‌ से सदैव विशिष्ट 
रहने के कारण उन्हें छोड़ कर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। सर्गकाल 
में परब्रह्म स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट रहता हे तथा प्रलयकाल में सूक्ष्म चिदचिद्‌ 
विशिष्ट रहता है। जीव भी निर्विशेष नहीं। वह भी अनेक गुण-दोषविशिष्ट है। 
जगत्‌ का भी कोई तत्त्वनिर्विशेष नहीं। जीव अणु और चेतन है। जगत्‌ कार्य और 
अचेतन है। जड़ जगत्‌ और चेतन जीव से विशिष्ट परब्रह्म ही अद्वैत तत्त्व है। 
इसी सिद्धान्त का नाम विशिष्टाद्वैत है। इस सिद्धान्त का आधार यह श्रुति मानी 
जाती है - “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा।' उसके गुणों की गणना जीव 
के वश की बात नहीं। रामानुज के अनुसार जीव और ब्रह्म में कभी एकता नहीं 
हो सकती, क्योंकि जीव में सदैव अविद्यग्रस्त होने की योग्यता विद्यमान रहती 
है। श्रीभाष्य में परब्रह्म को अनन्त कहा जाता है। अर्थात्‌ वह अनन्त गुणों से 
युक्त हे।“ 


(3 ) मध्वाचार्य - 


मध्वाचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में द्वैतवाद की स्थापना की। ये 
रामानुज के शिष्य थे। किन्तु उनके मत से अरुचि रखते थे। रामानुजने चतुरता 
से तीन तत्त्वों को मानकर भी अद्वैत सिद्ध किया था, किन्तु मध्व ने तीन तत्त्वों 
को अनादि, नित्य और सर्वथाभिन्न स्वीकार कर लिया। जब जीव ईश्वर से 
भिन्न है और जगत्‌ भी जड़ होने के कारण अभिन्न नहीं हो सकता तो फिर 
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अद्वैत कहाँ रहा? तीनों को पृथक-पृथक्‌ मानने में क्या हानि है? मध्व पाँच भेद 
नित्य मानते हैं - ईश्वर ओर जीव में, एक जीव का दूसरे जीव का, ईश्वर और 
जगत्‌ का, जीव और जगत्‌ का तथा एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से 
भेद। मध्व के अनुसार इन पञ्चविध भेदज्ञान से ही मुक्ति होती है। 

मध्व का जन्म ।।99 ई. में हुआ था। इन्होंने अपने द्वेतसिद्धान्त के 
प्रतिपादनार्थं लगभग 30 ग्रन्थों की रचना की। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर “पूर्णप्रज्ञभाष्य '' 
लिखा है। इनकी अन्य रचनाओं में ऋगभाष्य, तत्त्वविवेक, प्रमालक्षण, तत्त्वसंख्यान, 
तत्त्वोद्योत, विष्णुतत्त्वनिर्णय आदि प्रमुख हैं। 


(4) निम्बार्काचार्यं - 


ब्रह्मसूत्र के अन्यतम व्याख्याता निम्बाक हें, जिनके भाष्य का नाम 
“वेदान्त पारिजात सौरभ'' है। निम्बार्क एकादश शताब्दी में उत्पन्न हुए थे। 
इनका सिद्धान्त द्वैताद्वैत के नाम से विख्यात हो चुका है। द्वेताद्रेत का अर्थ है 
जीव और जगत्‌ में परब्रह्म से भेद भी है और अभेद भी। इन दोनों से ब्रह्म 
पृथक्‌ भी है और अपृथक्‌ भी। पृथक्‌ इस रूप में है कि जीव अल्पज्ञ और 
दुःखी है। जगत्‌ जड़ है किन्तु ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और चेतन है। वही इन 
दोनों का नियामक है। अपृथक्‌ वह इसलिए माना जाता है क्योकि ईश्वर 
सर्वव्यापक है। उसको छोड़कर जीव और जगत्‌ कहीं जा नहीं सकते। सबके 
साथ परमेश्वर सदा सम्पृक्त रहता हे। जीव भोक्ता है, जगत्‌ भोग्य और ईश्वर 
नियन्ता है। यही तीन सत्ताएँ चार रूप में परिवर्तित होती हैं - जगत्‌, जीव, 
ईश्वर और अक्षरब्रह्म। जीव द्रष्टा है, जगत्‌ दृश्य सत्ता हे, ईश्वर इन दोनों का 
नियामक है। इन तीनों से भी ऊपर एक तुरीय सत्ता है जो नाम ओर रूप से 
रहित हे, सनातन है, निर्विकार है। आपात रूप से जगत्‌ जड़ प्रतीत होता है 
किन्तु व्यापक ईश्वर की सत्ता से अधिष्ठित होने के कारण यह भी चेतन हो 
जाता है। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत दोनों यथार्थ हैं। 


(5 ) वल्लभाचार्य - 


वल्लभाचार्य का काल ।5 वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और [6 वीं शताब्दी 
का पूर्वार्ध है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर “अणुभाष्य' लिखा है, जिसे ये पूर्ण नहीं कर 
पाए। इसे इनके मुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया। भागवत पर 'सुबोधिनी' 
टीका भी लिखी। अपने सिद्धान्तों तथा उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के 
लिए इन्होंने [6 गुटको की रचना की। 
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आचार्य वल्लभ शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के संस्थापक हैं। इनके अनुसार कभी 
ब्रह्मतत्त्व मलिन नहीं होता। वह सदा माया के सम्पर्क से नितान्त मुक्त रहता ह। 
सर्ग और प्रलय - दोनों अवस्थाओ में वह मायारहित ही रहता हैं। ब्रह्म क दां 
रूप दिखाई देते हैं - कार्यरूप और कारणरूप। जगत्‌ कार्यरूप ब्रह्म ह और 
इसका निर्माता ईश्वर कारणरूप ब्रह्म है। दोनों अघस्थाओ में माया रहित रहने 
के कारण ही वह शुद्ध कहलाता है। आचार्य शंकर के मतानुसार ब्रह्म को 
जगत की रचना के लिए माया से सम्पृक्त होना पड़ता है किन्तु आचार्य वल्लभ 
कहते हैं कि ब्रह्म में माया का सम्पर्क लेशमात्र भी नहीं है। यह जीव अग्नि 
से व्युच्चरित स्फुल्लिंग के समान ब्रह्म का ही अश ह। ब्रह्म का अश हान के 
कारण वह भी शुद्ध है। यह ब्रह्म अशुद्ध होने लगे तो उसका ब्रह्मत्व प्रभावित 
होने लगेगा। जगत्‌ भी ब्रह्म का लीला-विलास है। जिस प्रकार एक लीला करने 
वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार की रचनाएँ करता और मिटा देता हे। लीला 
निष्प्रयोजन होती हे। जगद्रचना में ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि वह पूर्ण 
और सदेव एकरस है। वल्लभ के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शुद्ध और अद्वैत 
ब्रह्म हैं। जीव अणु और ब्रह्म का अंश है। अंश और अंशी में कुछ समय के 
लिए भेद होता है। जगत्‌ भी ब्रह्म का ही अंश है। अन्त में ब्रह्म ही शेष रहता है। 


(6) भास्कराचार्य - 


अष्टम शती के अन्त में अधवा नवम शती के पूर्वार्ध में भास्कर ने 
ब्रह्मसूत्र पर अपना भाष्य लिखा। भास्कर की मान्यता है कि ब्रह्म शुभ गुण युक्त 
है। वह उपाधि के कारण बद्ध और मुक्त होता है। ब्रह्म में एकत्व और अनेकत्व 
दोनों हैं। जब ब्रह्म कारण अवस्था में होता है तब उसमें एकत्व होता है और 
जब परिणामावस्था में होता है, तब उसमें अनेकत्व आ जाता है। जीवात्मा और 
ब्रह्म अभिन्न है; जीवात्मा परिच्छिन्नता के कारण भिन्न प्रतीत होता है। ब्रह्म 
अनन्त जीवात्माओं के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है। एकत्र भेद तथा अभेद 
मानने के कारण इनका सिद्धान्त 'भेदाभेदवाद' के नाम से विख्यात है। 


(7 ) श्रीकण्ठाचार्य - 


श्रीकण्ठ ने ब्रह्मसूत्र पर "श्रीकण्ठभाष्य' लिख कर *शिवाद्वैत' को 
प्रवर्तित किया। शिवाद्रैत सम्प्रदाय शिव को परमेश्वर मानता है। इस तथ्य के 
अतिरिक्त अन्य बातों में यह विशिष्टाद्वैत के समान है। श्रीकण्ठ ने पति 
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(ईश्वर), पशु (जीवात्मा) तथा पाश (बन्धन) को तत्त्व माना है। शिवाद्वैत 
सम्प्रदाय का विकास शेव धर्म के साथ-साथ हुआ हे। श्रीकण्ठ ने शेवधर्म को 
उपनिषदों के सिद्धान्तों से सम्बद्ध कर दिया हे। 

उपर्युक्त सभी आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र को अपना लक्ष्य बनाया है। डॉ० 
सूर्यकान्त ने अत्युचित ही कहा है कि 'ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्त उपनिषदों के 
सिद्धान्तों के साथ पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं, अत: वादरायण वेदों के प्रति 
अपनी सहमति तथा अविचल आस्था का परिचय देते हैँ।% 
(8) पं० शिवशंकर शर्मा - 

आधुनिक भाष्यकारो में आपका नाम सर्वाग्रणी है। आपके सिद्धान्त का 
नाम “त्रैतवाद' है। अपने सिद्धान्त के लिए मुख्यतया प्रेरणा महर्षि दयानन्द 
सरस्वती से प्राप्त की। ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन अनादि सत्ता को 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त का तथा अन्य 
विभिन्न पक्षों का अपना प्रबल युक्तियों से खण्डन करने में नहीं हिचकते हैं। 

पं० शिवशंकर शर्मा ने छान्दोग्योपनिषद्‌ की त्रैतवादीय व्याख्या की है। 
आकार में शंकर की समता करतीं है। संस्कृतभाष्य तथा हिन्दी भाष्य भी 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाव गाम्भीर्य को द्योतित करते हैं। अपने भाष्य को भूमिका 
में ग्रन्थ की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उपनिषद्‌ के कठिनतम वाक्यो का 
अर्थ त्रैतवादी परम्परा में करते हैं। यत्र-तत्र शांकरभाष्य को नमूने के रूप में 
प्रस्तुत करके अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते हैं। उपनिषदों को ' श्रुति' मानने पर 
इन्हें भारी आपत्ति है। वेदों को परम प्रमाण मानते हुए केवल वेद को श्रुति 
मानते हैं। 

त्रैतवादीय परम्परा में जीव और ईश्वर में व्याप्य-व्यापक, उपासक-उपास्य 
और पुत्र-पिता का सम्बन्ध है।” ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, निर्विकार और सृष्टि का कर्त्ता, धर्ता ओर 
संहर्त्ता है। जीव को कर्म करने से वह रोकता नहीं अपितु कर्म करने के पश्चात्‌ 
उसको कर्मानुसार फल का प्रदान करने वाला है।* 

ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों जगत्‌ रूप कार्य के संवलित कारण हैं। 
ईश्वर मुख्य निमित्त कारण है, जैसे घट का मुख्य निमित्त कारण कुम्भकार है। 
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जीवात्मा साधारण निमित्त कारण है। प्रकृति उसका उपादान कारण है। अद्वैतवादी 
ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान आर निमित्त कारण मानते ह। त्रेतवादियों को यह 
मान्य नहीं। जीव अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान्‌, अणु और भोक्ता हे। प्रकृति और 
जगत्‌ दोनों जड़ और भोग्य हैं। ईश्वर इन दोंनो का नियन्ता ओर प्रेरयिता है” 
अत: ईश्वर और प्रकृति तथा ईश्वर और जीव तथा प्रकृति और जीव सर्वथा 
पृथक-पृथका हैं। 

अग्रिम अध्यायो में उपर्युक्त आचार्यों के मत के परिप्रेक्ष्य में छान्दोग्योपनिषद्‌ 
का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा। 

प्रथम अध्याय - सन्दर्भ 


|. क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका - वेदात्पत्तिविषय, महर्षि दयानन्द 

2. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दॉसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।। 

ऋग्वेद [0/90/7 तथा यजुर्वेद 3]/7 

यस्मादृचोऽपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो 

मुखम्‌। स्मम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ -अधथर्ववेद ]0/7/20 

4. तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेः ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः॥ 
-शतपथ ब्राह्मण |॥/5/2/3 

5. स यथाऽऽद्रेधाग्नेरभ्याहितात्‌ पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरे अस्य महतोभूतस्य 
नि:श्वसितमेतदृग्वेदोयजुर्वेदः सामवेदोऽ थर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषद: श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि 
नि:श्वसितानि।। 


-बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/2/]0 
6. न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते। 

निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌।। -याज्ञवल्क्यस्मृति 
7. पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः।। -मनुस्मृतिः ।2/94 
8. इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकमुपायं यो वेदयति स वेद्‌ः। 

~ऋग्वेदभाष्यभूमिका, सायण 


(>> 
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0. 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता।। -ऋग्वेदभाष्यभूमिका, स्रायण।चार्य 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 


स जीवन्नेव शूद्रत्वामाशु: गच्छति सान्वयः। -मनुस्मृति 2/68 
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌। 
इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते। -मनुस्मृति 2/202 


नास्तिको वेद निन्दकः। -मनुस्मृति 2/6 

त्रयो वेदा एतएव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेद: प्राण: सामवेद:।। 
-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ]/5/5 

यावन्तं ह वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णा ददल्लोके जयति, त्रिभिस्तावन्तं 
जयति, भूयांसं चाक्षय्यं च य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्यायमधीते, 
तस्मात्स्ताध्यायोऽ ध्येतव्यः।। 

-शतपथब्राह्मण ! [/5/6/] 

उपनिषदों में काव्यतत्त्व, डॉ० कृष्णकुमार धवन, पृ०। 

एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता।। -मुक्तिकोपनिषद्‌ ]/।4 
उपनिषदों में काव्यतत्त्व : डॉ० कृष्णकुमार धवन, पृ०। 

षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु। धातुपाठ, पाणिनि 

उपनिषदों का तत्त्वज्ञान; डॉ० जयदेव वेदालंकार, प्रथम अध्याय 

भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।। -मुण्डकोपनिषद्‌ 2/8 
विश्वामित्रं ह्येतदहः शांसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषसाद। 

-ऐतरेयारण्यक 2/2/3 

यद्वेदगूह्योपनिषत्सुगूढं तद्‌ब्रह्मा वेदयते ब्रह्मयोनिम्‌। 

-श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5/6 

उपनिषदों का तत्त्वज्ञान; डॉ० जयदेव, प्रथम अध्याय 
सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्‌ प्रत्ययान्तस्य 
रूपमुपनिषदिति। उपनिषच्छब्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविषया 
विद्योच्यते। ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन तच्छब्दत्वोपपत्तेः ' आयुर्वै घृतम्‌' इत्यादिवत्‌।। 
-कठोपनिषदः शांकरभाष्यभूमिकायाम्‌। 


> 
un 


28. 
29. 


30. 
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उपनिषदिति विद्योच्यते, तच्छीलिनां गर्भजन्मजरा निशातनात्तदवसादनादूवा 
ब्रह्मणो वा उपनिगमयितृत्वात्‌ उपनिषण्णं वा अस्यां परं श्रेय इति। तदर्थत्वाद्‌ 
ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌।। 

_तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : शांकरभाष्य भूमिकायाम्‌ 

त्रिविधस्य सदर्थस्य निशब्दोऽपि विशेषणम्‌। 

उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्‌्वयं यतः।। 

निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्‌ भवेत्‌ 

निहन्त्यनर्थमूलं सा विद्या प्रत्यक्तया परम्‌।। 

गमयत्यस्तसम्भेदमतो वोपनिषद्‌ भवेत्‌। 
प्रवृत्तिहेतून्निशेषांस्तन्मूलोच्छेदक त्वतः।। 

-विद्यारण्यस्वामी, बूहदारण्यकवारत्तिकसारः 

उपनिभ्यां सदेर्धातो: क्विपि चोपनिषन्मता। 

अन्तर्भावितण्यन्तस्य, सदेविशरणादिषु। 

केचिन्नर्थेषु मन्यन्ते, इदं रूपं तु सम्भवात्‌।। 

अनया ब्रह्मसामीप्यमुपवेष्टुं हि साधकाः। . 

अर्हा भवन्ति क्षिप्रं यत्‌, तेनैवोपनिषन्मता।। 

यद्वा सामीप्यमायातां, सर्वभावेन बै नृणाम्‌। 

शिथिलयति दुःखानां, समूहं प्रथमं यतः।। 

अविद्याहेतूकान्‌ क्लेशान्‌, निष्पादयति तत्क्षणात्‌। 

ततो गमयति ब्रह्म, तेन सोनिषन्मता।। 

-पं० शिवशंकर शर्मा : छान्दोग्योपनिषद्भाष्य - भूमिका 

भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास : डा० भीखनलाल आत्रेय, पू० 58 


The Upanishads from including portion of the Vedas are there- 
fore called the Vedant, or the end of the Vedas, a denominar 
tion which suggests that they contain the essence of the Vedic 
teachings. 

Indian Philosophy, IL edition 

The Religion of the Vedas, 2.5] 
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शतपथ ब्राह्मण ॥///5 

ऐतरेय ब्राह्मण 7/22 

शतपथ ब्राह्मण /9/3/9 

औपनिषदिक अध्यात्मविज्ञान; डॉ ईश्वर भारद्वाज, प्रथम अध्याय 
वैदिक साहित्य ओर संस्कृति; आचार्य बलदेव उपाध्याय, नवम परिच्छेद, 
उपनिषद्‌ खण्ड 

IfI were to look over the whole world to find out the country 
most richly endowed with all the wealth, power and beauty 
that nature can bestow - in some parts a very paradise on 
earth - | should point to India. IfI were asked under what sky 
the human mind has most fully developed some of its choic- 
est gifts, has most deeply pondered on the greatest problems 
of life and has found solutions of some of them which well 
deserve the attention even of those who have studied Plato 
and Kant - should point to India. And if I were to ask myself 
from what literature we, here in Europe, we who have been 
nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and 
Romans, and of one semetic race, the Jewish, may draw that 
corrective which is most wanted in order to make inner life 
more perfect, more comprehensive, more universal in fact 
more truly human, a life, not for this life only, but a transfig- 
ured and eternal life - again I should point it to India. 
-Maxmuller - India, What can It Teach Us. 

In the whole world there is no study so beneficial and so el- 
evating as that of the Upanishads. It has been the solace of 
my life, it'll be the solace of my death. 


-Schopenhour 

If these words of Schopenhaur required any endorsement | 
shall willingly give it as the result of my own experience 
during a long life devoted to the study of many philosophies 
and many religions. Max Muller 

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार : सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार, 
भूमिका में 
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छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


सर्वोपनिषदां मध्ये सारष्टोत्तरशतम्‌। 

सकृच्छ्वणमात्रेण सर्वाघौघनिकृ न्तनम्‌।। -मुक्तिकोपनिषद्‌ ।/30/39 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन, डा० मनुदेव बन्धु, प्रथम अध्याय 
The Upanishads are generally to be I08 in number, of which 
about ten are the chiefs. 

-Indian Philosophy, P. I54, II ed. 

वेताश्वतरोप . दार्शनिक अध्ययन, डा० वेदवती वैदिक, प्रथम 
अध्याय 

भारतीय दर्शन : डा० उमेश मिश्र, द्वितीय परिच्छेद 

Thought, it is easy to sce that these Upanishads belong to 
very different periods of Indian thought, any attempt to fix 
their relative age seems to me for the present almost hopless. 
-एफ. मैक्समूलर, “द उपनिषद्‌’, (ल॑न्दन ।927) पृ० ।।9 
ए.ए.मैक्डानल्ड “ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर' (दिल्ली ।96]) पृ० 
244 

The upward and the lower limits of the whole upanishadic 
period may be fixed without much difficulty as being between 
]200 and 600 B.C. 

-आर.डी.रानाडे, “ए कन्स्ट्रक्टिव सर्वे आफ इण्डियन फिलासफी ', पूना 
I926 

एस. राधाकृष्णन्‌ “इण्डियन फिलासफी ', अनुवादक - नन्दकिशोर गोभिल 
विद्यालंकार (दिल्ली ]969), द्वितीय संस्करण, पृ० ।29 

एस.एन. दासगुप्ता “ए हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी' (कैम्त्रज 
।969) खण्ड |, पृ.28 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ : दार्शनिक अध्ययन, डॉ० वेदवती बैदिक, प्रथम 
अध्याय 

पाल डायसन, 'द फिलासफी आफ द्‌ उपनिषद्स' (न्यूयाक, ।960), 
> 7 

शिवशंकर शर्मा भाष्य : छान्दोग्योपनिषद्‌, भूमिका में 
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छान्दोग्योपनिषद्‌, शिवशंकर शर्मा भाष्य, भूमिका में। 

अष्टो हि ब्राह्मणग्रन्थ: प्रौढ ब्राह्मणमादिमम्‌। 

षड्विशाख्यं द्वितीयं स्यात्‌ ततः सामविधिर्भवेत्‌।। 

आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः। 

संहितोपनिषद्‌ वंशो ग्रन्था अष्टावितीरिताः॥ 

-उद्धृत - वैदिक साहित्य और संस्कृति : बलदेव उपाध्याय, अष्टम 
परिच्छेद, सामवेदीय ब्राह्मण। 

ब्रह्मसूत्रभाष्य - शंकर, 3/3/25-26 तथा 36 

वैदिक साहित्य और संस्कृति, अष्टम परिच्छेद 

एफ. मैक्समूलर 'सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट, (दिल्ली 975 खण्ड 5) 
देखिये, एस. राधाकृष्णन्‌ “द प्रिंसिपल उपनिषद्स' (लन्दन ।953) 
पृ०2] 

छां०, बृहदा०, तैत्तिरीय०, ऐतरेय०, कौषीतकि०, केन०, कठ०, ईश०, 
मुण्डक०, प्रश्न०, माण्डूक्य० श्वेता०, मैत्रायणी०, - एसी. ह्यूम, “द्‌ 
थर्टीन प्रिसिपल उपनिषद्स' (न्यूयाक 960, भाग।) 

ई. रोअर ने इन !0 उपनिषदों को अनुवाद किया है, 'ईश, केन, कठ, 
प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य और कोषीतकि। द्रष्टव्य, “द ट्वैल्व प्रिंसिपल उपनिषद्स' 
(मद्रास ।93] ) 

आर्थर बेरिडेल कोथ ने ह्यूम द्वारा वर्णित ।3 उपनिषदों में “छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भी सम्मिलित किया है। देखिए “द रिलिजन एण्ड फिलासफी आफ द 
वेदाज एण्ड उपनिषदूस' (आक्सफोर्ड), ।925 खण्ड 22 

ए.ए. मेक्डानल 'ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर' (दिल्ली ।968) 
द्वितीय संस्करण, पृ० 240 

एफ. मैक्समूलर "ए हिस्ट्री आफ एन्शियेन्ट लिटरेचर', चौखम्बा संस्कृत 
सिरीज (वाराणसी ।968) खण्ड ।5, पृ० ।85 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। - मुण्डकोपनिषद्‌ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ - शांकर भाष्य, प्रारम्भिक वचन 
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छान्दोग्योपनिषदू- एक अध्ययन 


छान्दोग्योपनिषद्‌ = शिवशंकर शर्मा भाष्य, भूमिका में। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ]//0 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ]/] 3/4 

ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य, 3/3/36 

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ - शिवशंकर शर्मा, भूमिका में 

एस. एन. दासगुप्ता; हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफौ, पृ० 3 

भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, सिंह एवं शास्त्री, पृ० 37 

एफ. मेक्समूलर 'सेक्रेड बुक्स आफ द इष्ट' दिल्ली ।975, खण्ड ]5 
देखिये, एस. राधाकृष्णन्‌, “द प्रिंसिपल उपनिषदूस' लन्दन ।953, पृ०2। 
एच.सी. ह्यूम, “द थर्टीन प्रिंसिपल उपनिषद्स', न्यूयाक, ।930, भाग-। 
ई. रोअर 'द ट्वेल्थ प्रिसिपल उपनिषद्स' मद्रास, ।93] 

आर्थर बेरिडल कीथ “द रिलिजन एण्ड फिलासफी आफ द वेदाज एण्ड 
उपनिषद्स' आक्सफोर्ड, 925, खण्ड 22 

द्रष्टव्य - सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि 

डाँ० मनुदेव बन्धु, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन, प्रथम अध्याय 
वैदिक संस्कृति, गंगा प्रसाद उपाध्याय, पृष्ठ 47 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/4/5 

संस्कृत वाङमय का विवेचनात्मक इतिहास, डॉ० सूर्यकान्त, पृष्ठ 70-7। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ /] 2 

ब्रह्मणो अनन्तत्वेन अनन्तगुणगणेन विशिष्टत्वं सिद्धम्‌ - श्रीभाष्य, रामानुज 
माया सम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधे:। 

कार्यकारणरूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌।। -शुद्धाद्वेतमार्तण्ड 

डा० सूर्यकान्त, वैदिक वाङमय का विवेचनात्मक इतिहास, पृ० 393 
परमेश्वर और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र 
आदि सम्बन्ध युक्त मानता हँ! -स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 3 
सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 


क _ 


भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा......। ` शवेताशवतरोपनिषद्‌ ।/।2 


द्वितीय अध्याय 
ब्रह्ममीमांसा 


निर्वचन : 

शंकर के मतानुसार ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति 'बृह्‌' धातु से हुई है। शंकर 
ने इससे नित्य, शुद्ध आदि अथाँ को लिया है॥ रत्नप्रभा टीका के अनुसार ब्रह्म 
शब्द “बूहि बृद्धो' धातु से उत्पन्न हुआ है। उक्त टीका के अनुसार यह बृद्धि 
अवधि रहित महत्त्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप में संकोच का अभाव है। 
अर्थात्‌ निरतिशय महत्त्व अर्थ में बृहि' धातु से निष्पन्न हुआ हे! “बृहणाद्‌ 
बृहत्वादात्मा ब्रह्मेति गीयते” (बुद्धि का कारण और बृहत्‌ होने से आत्मा ब्रह्म 
कहा जाता हे।) इस व्युत्पत्ति से भी ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक है। देश, काल 
तथा वस्तु परिच्छेद-इयत्ता से रहित ब्रह्म नित्य सिद्ध है। शब्दकल्पद्रुम के 
मतानुसार 'ब्रह्म' शब्द का निर्वचन निम्न प्रकारेण है - 

“ब्रह्म बृहंति वर्धते निरतिशयमहत्त्वलक्षबुद्धिमान्‌ 

भवतीत्यर्थः। बृहि बृद्धौ। बृहेर्नोऽच्च, मनिन्‌ 

नकारस्याकारः रत्वं च॥'' 

यह निर्वचंन रत्नप्रभा की व्याख्या को भी प्रतिध्वनित करता हे। 


मोनियर विलियम कोश के अनुसार ब्रह्म का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है - 
बृह्‌ से बृद्धि, विस्तार, विकास, प्रगति और आत्मा का उत्कर्ष! 

महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता 
है। इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्म हे और सबसे बड़ा होने के कारण भी ब्रह्म 
है 

उपनिप्रदों में ' ब्रह्मनू' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और गोण-मुख्य 
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भेद से भी बहुधा प्रयोग हुए हैं। आजकल को भाषा में 'ब्रह्म' ईश्वर और 'ब्रह्म' 
त्रिदेव में से एक देव का नाम प्रसिद्ध हे तथा ऋत्विजां म॑ सं एक क्त्लिक त्विक्‌ का 
नाम भी 'ब्रह्मा' हे। यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मा व ब्रह्म दानां एक बात 
केवल लिंग का भेद है। परन्तु किसी हिन्दी भाषा में ब्रह्म या ब्रह्मा दाना 
पुल्लिंग हैं। क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता ह। सस्कृत भाषा क नपुसक 
ब्रह्मन्‌? शब्द से ब्रह्म और पुल्लिंग 'ब्रह्मन्‌' शब्द से ब्रह्मा शब्द [हन्ता भाषा से 
आया हुआ है। अतिप्राचीन भाषा के ब्रह्मन्‌ शब्द क प्रयोग म॑ पुल्लिंग-नपुंसक | 
का विचार नहीं था। परन्तु बैदिकी - भाषा-अतिरिक्त संस्कृत भाषा म इसका 
एक नियम कर दिया गया कि अमुक-अमुक अर्थ मे यह पुल्लिंग ओर 
अमुक-अमुक अर्थ में यह नपुंसक होगा। यथा- "वेदस्तत्त्वं तपा ब्रह्म ब्रह्मा 
विप्रः प्रजापतिः"? वेद, तत्त्व, ईश्वर ओर तप अथ में ब्रह्मन्‌ शब्द नपुसक आर 
ब्रह्मा, विप्र और प्रजापति अर्थ में पुल्लिंग होता हैं 
ब्रह्मवित्‌ अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द - 

“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनम्‌’ - (कठ. !/2/25) जिसके 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष और महाबलशाली दोनों ही ओदन होते हैं। यहाँ ब्रह्मन्‌ शब्द 
ब्रह्मविद्‌ अर्थ में नपुंसक है। तदेतद्‌ ब्रह्म क्षत्रं विट्‌ शूद्र (बृहदा.उप. |/4/5 ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र। यहाँ पर भी ब्रह्मन्‌ शब्द नपुसक हा ह। अनक 
स्थलों पर यह ब्रह्मन्‌ शब्द ब्राह्मण (वेदवित्‌) अर्थ में नपुंसक होकर प्रयुक्त 
हुआ है। 
वेद अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द - 


यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्तञ्च 
जायते” (मुण्डक ।/./9) जो सर्वज्ञ सर्वविद्‌ हे जिसका ज्ञान ही तप हे, उससे 
यह वेद्‌ नाम रूप और सकल पदार्थ हुए। वेद अर्थ में यह शब्द वेदां म॑ बहुत 
आया है। “तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभि: (यजु० 
।8/9) यहाँ दयानन्द ने ब्रह्मणा का अर्थ 'वेदेन' किया है और महीधर ने ' त्रयी 
लक्षणेन वेदेन' अर्थ किया है। इसी हेतु 'ब्रह्मणस्पति' यह शब्द बारम्बार वेद में 
प्रयुक्त हुआ है अर्थात्‌ वेदशास्त्र का स्वामी। यह शब्द कभी ईश्वर अर्थ में भी 
आता है। जैसे 'सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्मते’ (यजु. 3/.8); 'रक्षाणो 
ब्रह्मणस्मते' (यजु. 3/।0)। दयानन्द ने अर्थ किया है - ' ब्रह्मणस्पते: सनातनस्य 
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वेदशास्त्रस्य पालकेश्वर' - हे सनातन वेदशास्त्र के पालन करने वाले। मही धर 
ने ब्रह्मणस्पते का अर्थ “वेदस्य पालक'। हे वेदपालक, किया है! इन उदाहरणों 
से ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ वेद प्रतीत होता है। 


कभी ऋत्विक्‌ अर्थ में यह ब्रह्मणस्पति शब्द आता है। यथा - 'प्र नूनं 
ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌।' (यजु. 34/57); ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता (यजुः 
34/58) अर्थात्‌ वेद का पालक ज्ञाता मन्त्र को कहता है। ब्रह्मन्‌ वेदवित्‌ अर्थ 
में भी इसके प्रयोग अनेक हैं। यथा - ब्रह्म च क्षत्रं च न पवते (अथर्व. 
2/!5/4) , इद्‌ ब्रह्म च क्षत्रं च चोभे श्रियमश्नुताम्‌’ (यजु. 3/।6), “ब्रह्म क्षत्र 
पवते' (यजु. ।9/5), “स न इदं ब्रह्म न क्षत्रं पातु' (यजुः ।8/36), 'अस्मै 
्रह्मणेऽस्मै क्षत्राय' (यजु. ।8/44) इन स्थलों में ब्रह्म, क्षत्र शब्द क्रमश: 
वेदवित्‌ और वीर्यशाली प्रजारक्षक अर्थ में आया है। ऋत्विक्‌ अर्थ में भी 
पुल्लिंग ब्रह्मन्‌ के प्रयोग बहुत हैं। जैसे - 'मनसा संस्करोति ब्रह्मा' (छां.उप. 
4/]6/2), ब्रह्मा वदति’ (छां. उप. 4/6/4), ' यत्रेवंविद्‌ ब्रह्मा भवति’ (छा. 
उप. 4/7/78) , ब्रह्मणत्िंजा (बृह-उप. 3/./6), “ब्रह्मा यज्ञं गोपायति’ (बृह. 
उप. 4//9) “ओमिति ब्रह्मा प्रस्तौति’ (तैःउप. ।/3/!)। इन स्थलों में ब्रह्मन्‌ 
शब्द का अर्थ चतुर्वेद वक्ता ऋत्विक्‌ है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा ये 
चार ऋत्विक्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। ये चारों वेदों के तत्त्व जानते थे। वे ही ब्रह्मा 
नामक ऋत्विक्‌ होते थे। 


ब्रह्मा नामक ऋषि - 


'तद्धतद ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः' (छां. 3/।]/4) 
अर्थात्‌ इस प्रसिद्ध विज्ञान को ब्रह्मा नामक ऋषि ने प्रजापति नाम के राजा से 
उपदेश दिया, प्रजापति ने मनु से और मनु ने प्रजाओं से। “यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व” (श्‍वेता. 6/।8) जो वेदविद्‌ ब्रह्मा को पूर्व समय में उत्पन्न करता है। 'ब्रह्मा 
देवानां प्रथमः सम्बभूव। विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता’ (मुण्डक ।/।)। इन 
सब पूर्वोक्त अर्थों में यह शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। 


गौण अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द - 


'उर्ध्वमूलोऽवाकशाखः एषोऽश्वत्थः सनातन:। तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म 
तदेवामृतमुच्यते’ (कठ.6/।) यह जगत्‌ का वर्णन है। यहाँ 'ब्रह्मन्‌' शब्द का 
अर्थ बडा है। विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हुआ है। हम पूर्व पृष्ठ में लिख आये है कि 
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ब्रह्म का अर्थ महान्‌ है। जिसको बृहत्‌ और अतिशय बृद्ध होना भी कह सकते 
है। यदि हम सूक्ष्मेक्षिका से देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि - (।) सबसे 
बड़ा कौन है? निस्सन्देह वही ईश्वर सबसे बड़ा है। यह ब्रह्मन्‌ शब्द अपने अर्थ 
को ईश्वर में ही अच्छे प्रकार से प्रकाश कर सकता है। (2) विद्याओं की 
पुस्तकों में वेद से बढ़ कर कोई पुस्तक नहीं। अतः ईश्वरीय ज्ञान का आगार 
होने से वेद भी ब्रह्म है। (3) ईश्वर और वेदों को जो जानता है वह मनुष्य भौ 
सबसे बड़ा है। उस हेतु वह वेदवित्‌ मनुष्य भौ ब्रह्म कहलाता है। (4) यज्ञों के 
चार ऋत्विज होते हैं, वे चारों ही वेदवित्‌ होते हैं। परन्तु ऋग्वेदविद्‌ होता, 
यजुवेदविद्‌ अध्वर्यु, सामवेदविद्‌ उद्गाता और चतुर्वेदविद्‌ ब्रह्मा होते हैं। सब 
ऋत्विजों का निरीक्षण ब्रह्मा ही करता है। इसी ऋत्विक्‌ का नाम आलंकारिक 
रीति से चतुर्मुख भी होता है (चारों वेद हैं मुख में जिसके)। (5) एक ब्रह्मा 
नाम का ऋषि भी ब्रह्मतत्त्वविद्‌ हुआ है। वह भी विद्या में बड़ा होने से ही ब्रह्म 
कहलाया। 

इनके अतिरिक्त उपनिषदों में विशेष रूप से गौण प्रयोग बहुत आये हैं। 
यथा - “मनो ब्रह्मेत्युपासीत’ (छां. 3/78/] ), “आकाशो ब्रह्म' (छां. 3/8/) , 
“आदित्या ब्रह्मेत्यादेश:' (छां. 3/9/]), “यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते' (छां. 7/।5), 
“यो वाचं ब्रहोत्युपास्ते' (छां. 7/2/2), यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते (छां. 7/3/2) , यो 
संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते (छां. 7/4/3) , योऽन्नं ब्रह्मोपास्ते, ये प्राण ब्रह्मोपासते, अन्तं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, मनो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌, विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌।, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ (तै.उप.)। 
उपर्युक्त प्रसंगो में कोई भी पाठक सहज ही अतिसंशययुक्त हो सकता है 


महर्षि व्यास ने! इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि एक ही शब्द 
के गौण-मुख्य भेद से अनेक प्रयोग होते हैं। इसमें दृष्टान्त देते हैं, जैसे एक ही 
. ब्रह्म शब्द के मुख्य और गौण भेद से बहुधा प्रयोग देखते हैं। मन, आदित्य, 
आकाश, अन्न, तप, प्राण, वाणी, संकल्प, विज्ञान आदिकों में तो इसका गौण 
प्रयोग जानना और जगत्कर्ता परमात्मा अर्थ में इस प्रयोग को मुख्य जानना। तब 
“मनो ब्रह्मेत्युपासीत' इत्यादि स्थलों में ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल बृहत्‌ लिया 
जाता है। यह ध्यातव्य है कि मन भी इन्द्रियों में बड़ा है। अन्न के बिना प्राणी 
जीवित नहीं रह सकता। अतः अन्न को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रका? 
अन्य स्थलों में भी संगति कर लेनी चाहिए। यह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सिद्धान्त 
कि प्रत्येक वस्तु अपने गर्भ में विशिष्टता को छिपाये रहती है। 
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कतिपय क्लिष्ट पदों की संगति - 


“ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (बृह. 4/4/6) अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ होकर ही ब्रह्म 
(परमात्मा) को प्राप्त करता है। यहाँ प्रथम ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मवित्‌ और 
द्वितीय का परमात्मा है। “स यो ह वै तत्‌ परमं वेद ब्रह्मेव भवति” नास्य ब्रह्मवित्‌ 
कुले भवति' (माण्डूक्य 3/2/9) अर्थात्‌ जो निश्चित रूप से उस परम ब्रह्म 
जगदीश्वर को जानता है, वह अवश्य ही ब्रह्मवित्‌ होता हे। इस ब्रह्मवित्‌ के 
कुल में कोई अब्रह्मवित्‌ नहीं होता है। 'देवो भूत्वा देवानाप्येति' (बृह.उप. 
4/।/3) उत्तम होकर उत्तम को पाता हैं। 'अभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद' 
(बृह. 4/4/25) अर्थात्‌ जो ऐसा जानता है वह निर्भय ब्रह्मविद्‌ होता है अथवा 
अभय ब्रह्म को प्राप्त होता है। “अयमात्मा ब्रह्म” (बृह. ।/4/0) यह आत्मा 
(जीवात्मा) ब्रह्मवित्‌ है, “अह ब्रह्मास्मि’ (बृह. ।/4/0)। यह वाक्य एक ही 
स्थल पर दो बार आया है। एक तो परमात्मा के विषय में और दूसरा उपासक 
के विषय में। उसका अर्थ इस प्रकार है - (अह॑) में (ब्रह्म = ब्रह्मणिः०) ब्रह्म 
में (अस्मि) हूँ अथवा में ब्रह्मवित्‌ हूँ या में सब कुछ कर सकने में समर्थ हूँ! 
क्योंकि उपनिषद्‌ की एक महती शिक्षा यह है कि अपने को कभी कार्य के 
अयोग्य न समझे। छान्दोग्योपनिषद्‌ का कथन है कि 'सर्वमस्मीति उपासीत तद्‌ 
ब्रह्म तद्‌ व्रतम्‌' (छां. 2/[0/4) मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भावना करे। 
यही व्रत है। इस हेतु महतो महान्‌, अतिशय महान्‌ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
उपासक यदि प्रथम ही अपने को तुच्छ समझेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता। 
“महामनाः स्यात्‌ तद्‌ व्रतम्‌’ (छा. 2/]/2) महामनस्वी होवे, वह ब्रत है। 


उपनिषदों में ब्रह्मा का स्वरूप 


उपनिषदों में ब्रह्म (ईश्वर) के अनेकों विशेषण और कार्यों का वर्णन 
किया गया है। “ईशा वास्यमिदं सर्वम्‌’ (ईश.।) यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ ईश 
से आच्छादित है। “स पर्यगात्‌ (ईश. 8) वह ब्रह्म सर्वव्यापक है। ईश्वर शुद्ध, 
पवित्र, पापरहित, शरीररहित, कवि, मनीषी, परिभू और स्वयम्भू है। वह यथार्थ 
रूप से नाप तोल कर समस्त प्राणियों को उनके कर्मो के हिसाब से अनादि 
काल से अनन्त काल तक फल देता है॥ अमूर्त और निर्गुण ब्रह्म का निरूपण 
नहीं किया जा सकता। अतः बूहदारण्यकोपनिषद्‌ में उसे “नेति नेति’ कहा गया 
है॥? तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में उसके विषय में कहा गया है कि जहाँ से वाणी मन 
के साथ लौट जाती है। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।” बृह० में उसे 
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अदृष्ट द्रष्टा कहा गया हे। ' अदृष्टो द्रष्टा '॥* श्वेता. में ब्रह्म को निष्क्रिय, शान्त, 
निष्कल, निरञ्जन, निरवधि कहा गया है। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवधिनिरञ्जनम्‌'” 
अनिर्वचनीयता ही वेदान्त की चरम सीमा है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति अनुभव-गम्यता 
की अपेक्षा रखती है। क्योंकि अनुभव की अभिव्यक्ति मन और वाणी के द्वारा 
नहीं हो सकती। गुण बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना असम्भव 
हे। अत: उसकी अनिर्वचनीयता बताने के लिए निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। उपनिषदों में ब्रह्म के विशेषणों का आरोप होने से निर्गुण भावना के 
साथ एक प्रकार की साकारित संलग्न प्रतीत होती है। ते. उप. में ब्रह्म सत्य, 
अनन्त और ज्ञानस्वरूप है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म/* बृह.उप. में ब्रह्म प्राणों का 
भी प्राण, चक्षुओं का भी चक्षु, श्रोत्रों का भी श्रोत्र, मन का भी मन है। प्राणस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदु:/” वह अणु से भी 
छोटा और महान्‌ से भी महान्‌ है। अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌!" सर्वेन्द्रि 
गुणाभास होकर भी वह सर्वेन्द्रिय वर्जित है।? उसका परिमाण अंगुष्ठमात्र और 
स्थान हृदय को बताया गया हे। ' अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनाना हृदय 
संनिविष्टः।० अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म क 
आकार-प्रकार के सम्बन्ध में उसकी अकथनीयता और विराङ्रूपता दोनों ही 
अभीष्ट हैं। 

ब्रह्म के साकार-निराकार रूप - 


उपनिषदों में अमूर्त और मूर्त ब्रह्म इस प्रकार उसके दो रूपों का वर्णन 
उपलब्ध होता है। बृ.उप. में भी मूर्त और अमूर्त दो रूप कहे गये हैं। इन रूपों 
में मूर्त मर्त्य है और अमूर्त अमृत है। 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च मर्त्य 
चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च' ब्रह्म का जो स्वरूप मूर्त है वही मर्त्य 
स्थित और सत्‌ है। "अमूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतत्‌ सत्‌” ब्रह्म का 
अमूर्त स्वरूप ही अमृत है। “एतदमृतमेतद्यदेतत्त्य तस्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्य 
तस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रस:' मुण्डक में कहा गया है कि यह सब 
(संसार) ब्रह्म ही है। “ब्रह्मैवेदं विश्वम्‌'।“ छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
जाम रूपों का धारण करने वाला ब्रह्म है। “नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्‌ 
ब्रह्म तदमृतं स आत्मा" छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार यह सब चराचर संसार 
ब्रह्म ही है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म।' इन सब दृष्टान्तो से निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि उपनिषदों में ब्रह्म के साकार और निराकार दो रूप वर्णित किये 
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गये हैं। अमूर्त ब्रह्म ही अतीन्द्रिय और निर्गुण ब्रह्म है। किन्तु मूर्त ब्रह्म जगत्‌ के 
रूप में उपलब्ध होता है। इन्हीं रूप विभागों के आधार पर ब्रह्म के सगुण और 
निर्गुण रूपों की प्रतिष्ठा हुई है। इसी आधार पर ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष 
रूप कहे गये हैं। सगुण रूप तो जगत्‌ के आकारो, नामरूपों और विशेषणों का 
अधिष्ठान है। ब्रह्म का अमूर्त रूप ही ब्रह्म को मन-वाणी का अविषय 
निश्चित करता हे! 


शान्तिस्वरूप त्रिपाठी के अनुसार चिन्तन के क्षेत्र में निराकार अमूर्त रूप 
ब्रह्म में अवश्य है, परन्तु भावना के लिए वह सापेक्ष और मूर्तस्वरूप है। निर्गुण 
ब्रह्म के इस प्रकार दो रूप निश्चित होते हैं - निर्गुण-निराकार, जो नेति नेति 
इस प्रकार के निषेधात्मक शब्दों के द्वारा ही वर्णित किया जाता है ओर दूसरा 
निर्गुण साकार में यह सद्‌ है, यह असद्‌ हे इस प्रकार का विभेद हो सकता हे, 
परन्तु निराकार नहीं।* 

बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भी “परस्पर-विरोधी विशेषणों से ब्रह्म 
का वर्णन करना पड़ता है, क्योंकि, जब साधक किसी वस्तु की उपासना करता 
है अर्थात्‌ चिन्तन, मनन या ध्यान करता है तो यह हो सकता है कि वह 
निराकार हो अर्थात्‌ चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों से वह गोचर भले ही न हो; तो भी 
मन के गोचर हुए बिना उसकी उपासना सम्भव नहीं है। चिंतित वस्तु का कोई 
स्वरूप न हो तो न सही, परन्तु जब तक उसका अन्य कोई गुण मन को मालूम 
न हो जाए तब तक किसका चिन्तन करेगा? अत: उपनिषदों में ' जहाँ अव्यक्त' 
अर्थात्‌ नेत्रों से न दिखाई देने वाले परमात्मा की उपासना - चिन्तन - मनन - 
ध्यान बतलाया गया है; वहाँ अव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित किया गया 
है।? अतः ब्रह्म के लक्षणः? का वर्णन करते हुए कई स्थलों पर ब्रह्म को “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! या 'सच्चिदानन्दम्‌?? ब्रह्म कहा है। ब्रह्म को 'सत्‌' कहा गया 
है। क्योंकि सत्‌ वही हो सकता है, जो अनृत और शून्य न हो। सत्‌ 
त्रिकालाबाधित होता हे और सत्ता ही उसका स्वरूप है। ब्रह्म सत्‌ होने पर भी 
जड क्यों नहीं है? क्योकि वह “चित्‌' कहा गया है। चित्‌ का अर्थ है 
ज्ञानस्वरूप, चैतन्य स्वरूप या ज्ञप्तिस्वरूप। चैतन्य उसका गुण नहीं, स्वरूप है। 
ब्रह्म आनन्द स्वरूप हे, वह सुखस्वरूप है। इसी प्रकार विधिमुखेन ब्रह्मस्वरूप 
का वर्णन किया गया है। यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। इसके लिए किसी एक 
लिंग के सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता अपितु नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है; 
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क्योंकि नपुंसक लिंग सामान्य है। जगज्जन्मादिकारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण 
है। इस प्रकार कई स्थलों में परस्पर विरुद्ध गुणों को एकत्र करके ब्रह्म का 
वर्णन किया गया है। जैसे “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌”? अर्थात्‌ अणु से भी 
छोटा और महान्‌ से भी महान्‌ है, अथवा ' सर्वेन्द्रियगुणाभासं' होकर भी 
'सर्वेन्द्रियविवर्जित' है।* वह दूर भी है, समीप भी है, “तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे 
तद्वन्तिके ५ परस्पर विरोधी विशेषणों से उसका वर्णन करना पड़ता है, क्योंकि 
जब किसी वस्तु के सम्बन्ध में 'दूर' या 'सत्‌' शब्दों का उपयोग किया जाता 
है, तब किसी अन्य वस्तु के 'समीप' या 'असत्‌' होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप 
से बोध होता है। परन्तु यदि एक ही ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो परमेश्वरको “दूर' 
या 'सत्‌' कहें तो 'समीप' या 'असत्‌' कैसे कहें? ऐसी अवस्था में ' दूर' नहीं 
समीप नहीं, सत्‌ और असत्‌ आदि परस्पर सापेक्ष गुणों की जोडियाँ भी लगा 
दी जाती हैं। अत: यह बोध होने के लिए परस्पर विरुद्ध विशेषणों का प्रयोग 
करना पड़ता है। 


विरोधी गुणों का परिहार - 


परन्तु यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि एक ही परमेश्वर के परस्पर विरोधी 
दो स्वरूप - सगुण और निर्गुण - कैसे हो सकते हैं? माया के द्वारा ' मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमः* वह ब्रह्म ही मूर्त और अमूर्त रूपों में व्यक्त 
होकर सृष्टि अथवा जगत्‌ के रूपों में उपलब्ध होता है।” परमेश्वर इस दृश्यमान 
जगत्‌ का निमित्त कारण है। वह समस्त जीवों के भोग के लिए मूल प्रकृति से 
व्यक्त जगत्‌ का निर्माण करता है। यह तो अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त रूप 
है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से सर्वत्र उसी का अनुमान किया जाता है। ऐसा 
लगता है कि वह अपने में से ही निकालता है, अपने में ही लीन करता है और 
अपने में ही धारण करता है। “तस्मिन्‌ जायते इति तज्जं, तस्मिन्‌ लीयते इति 
तल्लं, तस्मिन्निति चेष्टते इति तदनम्‌'। तज्जलानिति’ (छां.उप. 3/।4/! ) 


प्राचीन उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का निर्गुण निराकार स्वरूप और 
निर्गुण साकार स्वरूप का विवेचन प्राप्त होता है।* ईशोपनिषद्‌ में प्रथम बार 
ब्रह्म के लिए ईश शब्द का प्रयोग हुआ है। 'ईशावस्यमिदं सर्वम्‌"? व्यक्त ईश्वर 
की उपासना प्राचीन उपनिषदों में दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि प्रारम्भिक उपनिषदों 
के ऋषि इस तत्त्व से सहमत दिखाई पड़ते हैं कि अव्यक्त और निर्गुण परब्रह्म 
का आकलन होना कठिन है। इसलिए मन” आकाश," सत्य,” हृदय,” और 
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वाक“ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना का वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। परन्तु 
उन उपनिषदों में जिन उपासना प्रतीको का वर्णन किया गया है, उनमें व्यक्त 
देहधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं बताया गया है। योग दर्शन में ईश्वर 
क्लेश, कर्म तथा विपाक (परिणाम) से रहित हे।5 अविद्या और माया के संसर्ग 
से वेदान्त में ईश्वर भावना का विकास हुआ। माया शब्द का प्रयोग यद्यपि बृह. 
उप. में हो चुका था“ तथापि माया और प्रकृति का एकार्थक प्रयोग श्वेताश्वतर 
में ही हुआ है। श्वेता.उप. में प्रथम बार ईश्वर को सृष्टि के सम्बन्ध में “मायी' 
कहा गया। “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌!।” मायी सृजते विश्वमेतत्‌।४ 
ईश्वर सगुण और ब्रह्म निर्गुण है। इस प्रकार कौ गुण सम्बन्धी परम्परा प्रकृति 
सिद्धान्त द्वारा विकसित हुई है। गीता में भी कहा गया है - “प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया।“१ ` सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवाः"! ` देवात्मशक्तिं 
स्वगुणेरनिगूढाम्‌'।' 
अतः निर्गुण निराकार, निर्विकार ब्रह्म माया (प्रकृति) द्वारा ही सगुण, 
` साकार, सविकार बना। निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही शक्तिमत्ता द्वारा अनेकरूपों 
में व्यक्त हो गया है। माया या प्रकृति के साथ ब्रह्म का स्वरूप सन्निकृष्ट है। 
माया या प्रकृति शक्तिमान्‌ ईश्वर की शक्ति और स्वाभाविक क्रियायें है। 
“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च।” शक्ति के योग 
से एक अवर्ण बहुरूप हो जाता हे। अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखने में 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होते हैं परन्तु ये सब क्रियायें एक सत्य के द्वारा ही संक्रमित 
होती हैं। “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मैतत्‌"।१ त्रयं यदा 
विन्दते ब्रह्म एतत्‌।| वही भोक्ता, वही भोग्य और उसका प्रेरक भी है। एक मात्र 
ब्रह्म सत्य है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म के तीन आकार प्रत्यक्ष होते हैं। यह त्रैत 
समुदाय जीव, ब्रह्म और प्रकृति है। इस त्रैत का केन्द्र ब्रह्म ही है। अतः ईश्वर 
में साकारता और मानवाकार भी परवर्तीकाल के उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुआ है। 


विदेशी विद्वानों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप 


ब्रह्म शब्द उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य परम सत्ता का द्योतक है। भिन्न-भिन्न 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। हॉग का मत है कि ब्रह्म का 
अर्थ है प्रार्थना, जो बृह. धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना या उत्पन्न 
होना। यह वह सत्ता है जो बढ़ती है या उत्पन्न होती है। पवित्र प्रार्थना उत्पत्ति 
का कारण है और इसी से आगे चलकर इसका उपयोग प्रकृति की शक्ति के 
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अर्थ में होने लगा एवं आगे यह परमार्थ सत्ता अथवा सर्वोत्कृष्ट सत्ता के अर्थ 
में आ गया। 

रॉथ के अनुसार ब्रह्म शब्द का प्रयोग सबसे पूर्व देवताओं के प्रति प्रेरित 
इच्छाशक्ति के अर्थो में हुआ। उसके बाद इसका प्रयोग बिना नियम के अर्थों 
में हुआ और आगे चलकर इसका अर्थ परमसत्ता हो गया। 


ओल्डन वर्ग का विचार है कि वैदिक काल में जबकि संसार में अनेक 
देवता भरे थे और ऐसी रहस्य पूर्ण शक्तियाँ भी विद्यमान थीं, जो सुख और 
दुःख को उत्पन्न करने की क्षमता रखती थीं सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य 
चिकित्सक था, जिसके हाथ में जादू था और वह जो चाहता था उसे कार्यरूप 
में प्रकट कर देता था। उस समय ब्रह्म का प्रयोग भी जादू, वशीकरण अथवा 
मायावी के अर्थों में होने लगा। ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में यज्ञों में प्रयुक्त होने 
वाले पवित्र मन्त्रो के अर्थ में इसका प्रयोग होता था, सम्भवत: उनमें से कुछ 
एक मन्त्रो का प्रयोग जादू का प्रभाव डालने के लिए भी होता हो। धीरे-धीरे 
यही शब्द उस प्रधान शक्ति के अर्थों में प्रयुक्त होने लगा जो संसार को उत्पन्न 
करती है। 

ड्यूसन का मत है कि ब्रह्म प्रार्थना है, जो आत्मा को ऊँचा उठाती हे 
जिसमें हमें सत्य का दर्शन होता है और इस प्रकार यह सत्य का द्योतक बन 
गया। 

मैक्समूलर के अनुसार इसकी उत्पत्ति 'शब्द' से है। जैसा कि बृहस्पति 
अथवा वाचस्पति शब्द से स्पष्ट है, जिसका अर्थ हे वाणी का स्वामी। वह जो 
बोलता है, ब्रह्म है॥४ 


पाल डायसन ने प्रार्थना शब्द में ब्रह्म को सम्बद्ध किया है। उनके अनुसार 
उपहारों के समान प्रार्थना भी देवता के लिए शक्तिदाता रसायन है। इसी क्रम 
में विकसित होकर प्रार्थनावाचक पुरातन शब्द संसार के स्रष्टा के अर्थ में रूढ 
हो गया है।5 


डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने सवंर्धनशील वास्तविकता को ब्रह्म से अभिहित 
किया. है।” 


वेदों में ब्रह्म का स्वरूप 
उपनिषदों के सिद्धानत का मूल स्रोत वेद है। उपनिषदों के सभी सिद्धान्तों 
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का वर्णन वेदों में बीज रूप में मिलता है। वेदों में एक, अद्वितीय, जगत्कर्ता, 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ के रूप में ब्रह्म का स्वरूप मिलता हे। 

जो समस्त विश्व का अनुपम स्वामी और अखिल भुवनों का एक पति 
परमेश्वर है।* उसी परमात्मा का वर्णन परम पुरुष, सृष्टि का अध्यक्ष, देवों का 
देव तथा ब्रह्म आदि नामों से पाया जाता है ब्रह्म का साक्षात्कार जिज्ञासु जब 
कर लेता है तब वह मानो समस्त भुवनों का साक्षात्कार कर लेता है। क्योंकि 
वह ब्रह्म सूक्ष्मातिसूक्ष्म है।” विद्वान्‌ ब्राह्मण उसी ब्रह्म की स्तुतिपूर्ण वचनो से 
भक्ति करते हैं हम लोग अपनी रक्षा के लिए उस ईश्वर की “जो जंगम और 
स्थावर सबका स्वामी है, वही बुद्धि का प्रेरक है, उसकी प्रार्थना करते हैं!” 
उसी एक ईश्वर की अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, ब्रह्म, और प्रजापति आदि नामों 
से पुकारा जाता हे।? हे अखिल ऐश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर! आपसे भिन्न. तथा 
आपके तुल्य द्युलोक और पृथ्वी पर न हुआ हे और न होगा। हम लोग लौकिक 
अश्व, हाथी आदि सवारियों की इच्छा करते हुए तथा अन्न, बल आदि से युक्त 
होकर आपकी प्रार्थना एवम्‌ उपासना करते हैँ“। उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन 
करते हुए वेद कहता है कि वह शरीर रहित शुद्ध, नस-नाडियो से रहित, पापों 
से रहित, कवि, मनीषी, परिभू और स्वयम्भू आदि विशेषणों से युक्त है। सृष्टि 
में जो कुछ भी जडू-चेतन संसार है, वह समस्त परमेश्वर से व्याप्त है। अत: 
संसारस्थ वस्तुओं का उपभोग त्यागपूर्वक करना चाहिए। उस व्यापनशील 
परमात्मा के अत्यन्त आनन्दस्वरूप, प्राप्तव्य मोक्षपद को योगीजन सदैव-सर्वत्र 
व्याप्त हुआ देखा करते हैं। जैसे कि स्वच्छ आकाश में देदीप्यमान सूर्य के 
प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है। इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयं-प्रकाश 
स्वरूप सर्वत्र व्याप्त हो रहा है।” उस ब्रह्म का मुख्य नाम ओउम्‌ है। वह 
आकाश की तरह व्यापक है। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और 
समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं और 
जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप, शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते है। 
जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना 
ही मृत्यु आदि दुःख का हेतु है। हम लोग सुख-स्वरूप, सकलज्ञान के देने हारे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ उसी को 
आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे।? जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतो में तथा 
सूर्यादि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और 
आग्नेयादि उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है अर्थात्‌ जिसकी व्यापकता 
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से एक अणु भी खाली नहीं है, जो अपने सामर्थ्य का आत्मा हं और जो 
कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनन्द स्वरूप परमेश्वर को 
जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त 
हो सदा सुख को भोगता है।० मैं इस महान्‌, आदित्य वर्ण, अन्धकार से परे 
विद्यमान पुरुष को जानता हूँ। साधक उसी को जानकर मृत्यु को पार कर जाता 
है। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है।! वह परमपुरुष हजारों शिरवाला, 
हजारों आँखों वाला और हजारों पैरों वाला है। उसी ने इस भूमि को चारों ओर 
से घेर रखा है। इस विशाल ब्रह्मण्ड का स्वामी भी वहीं है।? मैं अग्निस्वरूप 
परब्रह्म की स्तुति करता हूँ। जो पुरोहित है, यज्ञ का देवता है, ऋत्विज है, होता 
है और नाना प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला है।” प्राण स्वरूप, जगत्पति 
को सादर प्रणाम है, जिसके वश में यह सम्पूर्ण संसार है, जो सबका ईश्वर है 
और जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। उस अद्वितीय एक सत्‌ को विप्रजन अनेकों 
नामों से पुकारते हैं। उसके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ यम 
और मातरिश्वा आदि नाम हैं।” जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में 
सब विद्वान्‌ और पृथिवी, सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों 
का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेद से क्या कुछ सुख 
को प्राप्त हो सकता है? नहीं, नहीं; किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी 
होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूपी 
परमानन्द को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान 
सहित होना चाहिए 


(उद्धृत - सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द सरस्वती, तृतीय समुल्लास)। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 


किसी भी दर्शन सम्बन्धी अथवा दार्शनिक सिद्धान्तों से समन्वित ग्रन्थ में 
जगत्‌, सृष्टि प्रक्रिया, जीव आदि के अध्ययनोपरान्त अन्तःकरण में उसके 
अनुसार परमतत्त्व के स्वरूप के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्योंकि इन 
सबका पूर्णत्व परमतत्त्व ब्रह्म में ही मिलता है। एवमेव प्रसंगतः छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उसका विवेचन अनिवार्य है। 


उद्गीथ ब्रह्म - 
' ओमित्येतदक्षरमुद्‌गी थमुपासीत। ओमिति ह्युद्गायति’ इस अविनाशी अक्षर 
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उद्गीथ की उपासना करे। वही ओंकार है। क्योकि ओंकार ही उच्च स्वर से 
गाया जाता है।” वाणी ही ऋचा है प्राण साम है, यह ओम-रक्षक-ईश्वर ही 
अविनाशी उद्गीथ है।* जो इस अक्षर उद्गीथ को इस प्रकार जानता हुआ 
उपासना करता है, वह निश्चय ही कामनाओं का पूरा करने वाला होता है।? 
उद्गीथ उपासना के रूप में व्यवहृत होता है। इसे सम्पूर्ण रसों में रसतम, 
उत्कृष्ट, परमात्मा का प्रतीक होने योग्य और पृथिव्यादि रसों में आठवां माना" 
है। देवताओं ने नासिका, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा प्राण रूप उद्गीथ को 
उपासना की और असुरों को पराजित किया। असुरों ने उनकी उपासना में 
व्याघात किया किन्तु जब वे प्राण रूप उद्गीथ की उपासना करने लगे तो दुभैद्य 
पाषाण से टकराने वाले मृत्खण्ड की तरह विनष्ट हो गये।' 
ओम्‌ ब्रह्म - 

ओम्‌ (रक्षक) अक्षर (अविनाशी) उद्गीथ की उपासना करे। ओम्‌ का 
उच्च स्वर से गान करे? ओम्‌ ब्रह्म अविनाशी है।* जो कुछ जानता है वह 
ओइम्‌ कह कर स्वीकार करता है।* ओम्‌ बोलकर सुनाता है, ओम्‌ बोलकर 
प्रशांसा करता है और ओम्‌ बोल कर उच्चस्वर से गान करता है।” निश्चित रूप 
से जब ऋचा को प्राप्त होता है, तब ओम्‌ का ही आदर से उच्चारण करता है।* 
उपासक जब साधना के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करता है तब वह ओउम्‌ का 
ही उच्चारण करता हुआ चलता है। ओम्‌ का उच्चारण करता हुआ सर्वत्र 
विचरता है? ओम्‌ की कृपा से हम भोजन करें, ओम्‌ की कृपा से हम पान 
करें। हे ओम्‌। आप दिव्यगुण युक्त स्वीकरणीय प्रजापति और सविता (जगदुत्पादक) 
हैं। अन्न यहाँ लाईये। अन्न हमें दीजिये। हम ओम्‌ का निरन्तर जाप करते रहे 
ओम्‌ का अर्थ रक्षक होता है। जब यह जीवात्मा इस शरीर से निकलता है, जब 
इन्हीं रश्मियों के द्वारा (जो सूर्य से लेकर शरीर की नाडियो तक फैली हुई हैं) 
ऊपर चढता है। उस समय वह मरणासन्न मनुष्य ओम्‌ ही का उच्चारण करता 
हुआ ऊपर जाता है (मरता है)! हे मनुष्य। तुम ओम्‌ का स्मरण करों।" 


ओङकार ब्रह्म - 

प्रजापति ने उन तीन अक्षरों (भू: भुवः स्वः) को - तपाया - उनके तपने 
से ओङकार प्रकाशित हुआ। जैसे पत्तों की नाल से समस्त पत्ते व्याप्त हैं। इसी 
प्रकार ओङ्कार से सब वेदवाणी व्याप्त है। यह सब कुछ ओङ्कार ही है। यह 
सम्पूर्ण संसार ओंकार से व्याप्त है 
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प्रणव ब्रह्म - 
“तस्य वाचक: प्रणवः”? उस ब्रह्म का वाचक प्रणव है। जो उद्गीथ हे वह 
प्रणव (ओंकार) है और जो प्रणव है वह उद्गीथ है। निश्चय ही यह सूर्य 


उद्गीथ है, यह प्रणव है। क्योंकि यह ओम्‌ का उच्चारण करता हुआ जाता ह १ 
आत्मब्रह्म ८ 


आत्म शब्द.का प्रयोग ब्रह्माण्ड के सारभूत तत्त्व तथा मनुष्य में रहने वाले 
श्वास के रूप में प्राप्त होता है? उपनिषदों में उक्त प्रथम अर्थ को ब्रह्मपद के 
साथ तथा आत्मा को मनुष्य के सार तत्त्व का सूचक बताते हुए दोनों में तादात्म्य 
स्थापन किया गया है।” सनत्कुमार नारद को उपदेश देते हैं - “आत्मा ही नीचे, 
आत्मा ही ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही आगे, आत्मा ही दक्षिण, आत्मा 
ही उत्तर में हैं। यह आत्मा ही सब कुछ है। तुम इसी आत्म ब्रह्म को उपासना 
करो।% प्रजापति ने इन्द्र को आत्मा (परमात्मा) का उपदेश देते हुए कहा - 
“जो आत्मा (परमात्मा) पापरहित, जरारहित, मृत्यु से पृथक, शोक से खाली, 
भूख रहित, प्यास रहित, सत्य कामना वाला और सच्चे संकल्पों से युक्त है। 
वह खोजने योग्य है और वह विशेषरीति से जानने योग्य है। जो उस आत्मा 
(परमात्मा) को खोज कर जान लेता है, वह सम्पूर्ण लोकों और समस्त 
कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।” 


भूमा ब्रह्म - 

नारद सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जब मनुष्य सुख प्राप्त करता है तभी 
कर्म करता है सनत्कुमार नारद से कहते हैं - “वस्तुतः जो भूमा है वही सुख 
है। अल्प (क्षुद्र वस्तु) में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है। तुम्हें भूमा (ब्रह्म) ही 
के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए जब मनुष्य न कुछ और देखता है, न कुछ 
और सुनता है, न कुछ और जानता है वह भूमा है। जो और कुछ देखता है। 
और कुछ सुनता है, और कुछ जानता है, वह अल्प है। वस्तुतः जो भूमा है वही 
अमृत है। जो अल्प है वह मर्त्य है। यही भूमा (ब्रह्म) नीचे है, वही ऊपर 
वही पश्चिम, वही पूर्व, वही दक्षिण और वही उत्तर में है। वही भूमा यह सब 
कुछ है। तुम उसी भूमा की उपासना करो। 


अहं ब्रह्म - 
“अहम्‌' सर्वनाम वाचक उत्तम पुरुष है। वेद और उपनिषद्‌ में उत्तम पुरुष 
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“अहम्‌' व्यक्तिवाचक न होकर आध्यात्मिक बन जाता हे। महर्षि यास्क को यह 
मान्यता है कि “आध्यात्मिक मन्त्र उत्तम पुरुषोपयोगी होते हैं और 'अहम्‌' इस 
सर्वनाम से संयुक्त होते हें। जैसे इन्द्रवेकुण्ठ सूक्त (ऋ. 0/48/]), लव इन्द्र 
सूक्त (ऋ. 0/9/]), वागाम्भूणीय सूक्त (क्र. ।0/25/])।'० 

“हे मनुष्यों। अहम्‌ = में सनातन परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी हूँ। में 
अन्य सनातन जीवात्माओं और प्रकृति का तथा सब धनों का अर्थात्‌ आर्यजगत्‌ 
का विजय करता हूँ। सब जीव मुझे पिता की तरह पुकारते हैं। में दानी मनुष्य 
को (आत्मसमर्पण करने वाले को) उत्तमोत्तम भोग्य सामग्री प्रदान करता हूँ ९ 

अहम्‌ = मैं (ब्रह्म) रुद्र और वसु देवताओं के साथ विचरता हूँ। मैं 
आदित्य देवताओं और सब विद्वानों या सूर्य किरणों के साथ विचरता हूँ] अर्थात्‌ 
में एक रस तथा व्यापक हूँ। मैं प्राण तथा अपान इन दोनों का धारण-पोषण 
करता हूँ। में विद्युत्‌ और अग्नि का तथा दोनों द्यावापृथिवी लोकों का 
धारण-पोषण करता हुँ॥% 

छान्दोग्योपनिषद्‌ की यह उद्घोषणा चिन्तनीय है - मैं (ब्रह्म) ही नीचे हूँ, 
मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पश्चिम में हूँ, में ही दक्षिण में हूँ और में ही उत्तर में 
हूँ। में ही यह सब हूँ।॥१* 
सर्व ब्रह्म - 

मूल रूप से 'सर्व' सर्वनाम है। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में यह सर्वनाम और 
विशेषण दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ का यह महावाक्य इस 
प्रसंग में ध्यातव्य हे' 

“सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत।' 


निश्चित रूप से यह ब्रह्म सर्व (सब कुछ) है अथवा यह सब कुछ ब्रह्म 
है। उसी सर्व ब्रह्म से यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, उसी सर्वब्रह्म में यह जगत्‌ लीन 
होता है और उसी सर्वब्रह्म से यह जगत्‌ पालित-पोषित होता है॥% 
'वारब्रह्म - 

वाणी ही ब्रह्म है। यह शब्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है। इसी शब्द से 


जगत्‌ व्यवहार की सारी प्रक्रिया चलती है। यह अक्षर स्वरूप है।॥% वाग्‌ ही 
बृहती है। उसका पति होने से बृहस्पति है।०' सनत्कुमार नारद से कहते है - 
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“जो वाणी को ब्रह्म (बड़ा) जानकर उपासना करता है (काम में लाता हे)। वह 
वाणी की समस्त गति को प्राप्त कर लेता है॥% इसी वाग्‌ (वाणी) से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान होता है। इतिहास, पुराण, वेदों के वेद, 
पितृ-शुश्रुषा, गणित, उत्पातविद्या, अर्थशास्त्र, तकशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, 
ईश्वर-प्राप्ति-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सर्प-चिकित्सा-विद्या, 
नृत्यशास्त्र और वाद्यशास्त्र सभी वाक्‌ ही हैं। द्युलोक, पृथिवीलोक, वायु, 
आकाश, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंसक, जन्तु, कोट, 
पतंग, चींटी आदि क्षुद्रजन्तु, धर्म, अधर्म सत्य, झूठ, अच्छा, बुरा, हृदय के प्रिय 
और अप्रिय सभी प्राणी से ही जाने जाते हैं। नारद! तुम वाणी की उपासना 
करों॥% जित्वा शैलिनि ने राजा जनक को बताया कि वाणी ही ब्रह्म है। तब 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि वाक्‌ ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है। ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा अन्य सभी लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति वाणी 
से ही होती है। वाक्‌ ही परम ब्रह्म है। वह देव (विद्वान्‌) बनकर अन्य देवों को 
प्राप्त कर लेता है॥7० 


प्राण ब्रह्म - 


सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्राणसूक्त के रूप में इसकी महत्ता का बोध होता 
है।'! कालान्तर में यही भारतीय तत्त्वमीमांसा का प्रमुख विवेच्य विषय बन 
गया। सब कुछ प्राण के वश में है। इसे विराट्‌, निर्देष्य तथा सभी के द्वारा 
उपास्य चन्द्र, सूर्य एवं प्रजापति के रूप में माना गया है।'? यह जीवन दायिनी 
शक्ति के रूप में भी ख्यातिप्राप्त है।!? शाण्डिल्य ऋषि कहते हैं - प्राण ही 
सब कुछ है। सभी प्राणी को ही प्राप्त होते हें॥!* रथनाभि में जैसे अरे 
समर्पित हैं।!१ उदङ्क शाल्वायन ने राजा जनक को बताया था कि प्राण ही 
ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने राजा से कहा प्राण ही परम ब्रह्म हे।!' 


पुरुष ब्रह्म - 


जो यह पुरुष आँख में दीखता है यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय 
है और यह ब्रह्म है॥!४ यह पुरुष अनन्त सिर वाला है, अनन्त आँखों वाला है, 
अनन्त पेरौं वाला है। यह सम्पूर्ण भूमि को चारों ओर से घेर कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में व्यापक है। पुरुष का एक पाद यह संसार है और तीन पाद मोक्ष में हैं। 


सगुण ब्रह्म - 
जगत्‌ के साथ जिस ब्रह्म का वर्णन किया जाता है उसे ही सगुण ब्रह्म 


~ 
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कहते हैं। इसे सप्रपञ्च शब्द से भी अभिहित किया गया है॥२ सम्पूर्ण जगत्‌ 
उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी से पालित-पोषित होता है और उसी में लीन 
हो जाता हे॥2 यह मनोमय प्राण, शरीर, सत्य, संकल्प, आकाश, शरीर, 
सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, शरीर को व्याप्त करने वाला, वाक्‌ रहित 
और सम्भ्रम शून्य है॥” ब्रह्म चार कलाओं वाला है। यह चार पादों वाला है। 
सत्यकाम को उपदेश देते हुए कहा गया हे - 'ब्रह्म प्रकाशवान्‌, अनन्तवान्‌, 
ज्योतिष्मान्‌ तथा आयतनवान्‌ है। प्रथम पाद में पूर्व पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण 
दिक्कलायें हैं। द्वितीय पाद में पृथिवी, अन्तरिक्ष द्यु तथा समुद्र है। तृतीय पाद 
में अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ हैं। चतुर्थ पाद में प्राण-चक्षु, श्रोत्र और 
मन-ये कलायें हें 
सद्‌-ब्रह्म - 

सृष्टि के पूर्व एक ही अद्वितीय सत्‌ (ब्रह्म) था। कुछ लोग कहते हैं कि 
केवल एक अद्वितीय असत्‌ था। परन्तु असत्‌ से यह सत्‌ कैसे हो सकता है? 
अतः केवल अद्वितीय सत्‌ (ब्रह्म) ही था। हे श्वेतकेतु। क्या तुमने उस आदेश 
को अपने आचार्य से कभी पूछा था? जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत 
होता है और अज्ञात ज्ञात होता है। जैसे एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सब मिट्टी 
से बना हुआ पदार्थ जान लिया जाता है क्योंकि विकार (घटादि) वाणी का 
विस्तार करने वाला केवल नाम मात्र है। मृत्तिका ही एक सत्य है॥?5 


वैश्वानर ब्रह्म - 


महाराजा अश्वपति ने विद्वान्‌ जिज्ञासुओं को यह शिक्षा दी कि उसे केवल 
द्यौ, सूर्य अथवा आकाशादि मानना, ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व गुण से वञ्चित होना 
है। उस वैश्वानर ब्रह्म का सुतेजा (द्युलोक) मूर्घा है। विश्वरूप (सूर्य) ही मानो 
नेत्र है। पृथग. वर्त्मात्मा (वायु) मानो प्राण है। बहुल (आकाश) ही मानो मध्य 
शरीर है। रयि (जल) ही मानों बस्ति है। वेदि ही मानो वक्षस्थल हे। कुश ही 
मानो लोम है। गार्हपत्य ही मानो हृदय है। अन्वाहार्य पचन ही मानो मन है! 
आहवनीय ही मानो आस्य (मुख) हे॥ जो उस आत्मा वैश्वानर को इस प्रकार 
प्रादेश मात्र (विराट्रूप) और अभिविमान (सबका रचयिता) समझकर उसको 
उपासना करता है, वह समस्त लोकों - समस्त प्राणियों और समस्त आत्माओं 
में आनन्द भोगता है।'> 
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तत्त्व ब्रह्म - 

उपनिषद्‌ का महावाक्य है तत्त्वमसि ॥* इस सम्पूर्ण जगत्‌ का वही 
परमात्मा (ब्रह्म) जीवन है। बही ब्रह्म सत्य है। बही परमात्मा तत्त्व (परमार्थ 
वस्तु) है। हे श्वेतकेतो। तुम उसी एक तत्व (ब्रह्म) को जानो। इस वाक्य पर 
भाष्यकारों में मतभेद है। शंकराचार्य जी इसका अर्थ करते हैं - (तत्‌) ईश्वर, 
ब्रह्म (त्वम्‌) तू (असि) हे, हे श्वेतकेतु तू ब्रह्म है। पं० शिवशंकर शर्मा 
काव्यतीर्थ ने अर्थ किया है (तत्त्वम्‌ असि) ब्रह्माण्ड का जीवन (तत्त्व) सत्य 
(असि) है। महात्मा नारायण स्वामी जी ने अर्थ किया है - हे श्वेतकेतु (त्वम्‌) 
तू (तत्‌ = तस्य) ईश्वर का (असि) है। तू उस ईश्वर का है॥२० महर्षि दयानन्द 
जी ने अर्थ किया है - (त्वम्‌) तू (तत्‌ = तस्मिन्‌) ईश्वर में (असि) है। तू 
उस ईश्वर में है।?! 


ज्योति ब्रह्म - 


जगत्‌ के नित्यकारण और अनादि ब्रह्म को, दिन के समान सर्वत्र व्याप्त, 
ज्योति को योगी लोग देखते हैं। जो ज्योति ब्रह्म में प्रदीप्यमान हो रही है। सर्वत्र 
ब्रह्म की ज्योति और सुख को देखते हुए हम लोग अज्ञानरूप अन्धकार को 
अतिक्रमण करके देदीप्यमान सर्वप्रेरक उत्तम ज्योति (ब्रह्म) को प्राप्त हुए हैं।? 
वेदों में इसी आशय को लेकर कहा है - हे परमेशवर। सब अन्धकार से अलग 
प्रकाशस्वरूप, प्रलय के पीछे सदा वर्तमान देवों में भी देव अर्थात्‌ प्रकाश करने 
वालों में प्रकाशक चराचर के आत्मा जो ज्ञानस्वरूप और सबसे उत्तम आपको 
जानकर हम लोग सत्य से प्राप्त हुए हैं। हमारी रक्षा करनी आपके हाथ में है 
क्योंकि हम लोग आपकी शरण में हैं। (द्रष्टव्य - दयानन्द भाष्य) |” 


आकाश ब्रह्म - 


निश्चित रूप से आकाश (ब्रह्म) ही जगत्‌ के नाम और रूप का प्रकाश 
है। वे नाम और रूप जिस के मध्य में वर्तमान हैं, वह ब्रह्म है। वही अमृत 
(मोक्षस्वरूप) है। वही आत्मा (परमात्मा) सब में व्याप्त है। ऐसे प्रजानाथ 
परमेश्वर की व्याप्तिरूप शरण को मैं प्राप्त होऊँ। सर्वत्र यशस्वी होऊँ। ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों और वैश्यो के बीच में मैं यश को प्राप्त होऊँ। मैं यशस्वियों के मध्य 
यशस्वी बनूँ। हे भगवान्‌। में आपकी कृपा से श्वेत (रक्त 5 लाल) दन्त रहित 
तथापि यश, बल, वीर्य और धर्म का नाश करने वाला जन्मयोनि को मै प्राप्त 
द्ध होऊ॥2* 
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भाष्यकारों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप 
शंकराचार्य - 


शंकर ने ब्रह्म को अद्वैत तत्त्व मानकर ही अद्वैतवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है। शंकर के अनुसार अद्वैत तत्त्व ब्रह्म को निर्गुण स्वीकार किया गया है। 
जगत्‌ की सत्ता को शंकर मायिक बताते हैं। माया के कारण ही जीव ओर ब्रह्म 
का भिन्नत्व है, वस्तुतः जीव और ब्रह्म में मूलतया ऐक्य ही है। यही शंकर 
अद्वैतवाद का मूल सिद्धान्त है।॥5 शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में अद्वैत ब्रह्म 
की निम्नलिखित परिभाषा दी है - 
“अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककर्तभोक्तृ- 
संयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य 
मनसाऽपि अचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गयतः 
सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणात्‌ भवति, तद्‌ ब्रह्म" 
अर्थात्‌ नाम-रूप के द्वारा अव्यक्त, अनेक कर्ताओं और भोक्ताओ से 
संयुक्त, ऐसे क्रिया और फल के आश्रय जिसके देश, काल और निमित्त 
व्यवस्थित हैं, मन से भी जिसकी रचना और स्वरूप का विचार नहीं हो सकता 
है, वह ब्रह्म है। शंकराचार्य कृत उपर्युक्त लक्षण के अनुसार ब्रह्म को विशेषतायें 
- सर्वव्यापकता, अधिष्ठानता, सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता है। उपर्युक्त परिभाषा 
के अनुसार ब्रह्म शांकर वेदान्त का सर्वोच्च तत्त्व है। 


शंकाराचार्य ने अपने भाष्य ग्रन्थों में ब्रह्म नामक जो सर्वोच्च सत्ता स्वीकार 
की है, उसकी सत्ता व्यावहारिक, देशिक, कालिक, एवं वैचारिक सत्ताओं से 
विलक्षण है।?' जैसा कि वेदान्तपरिभाषाकार का कथन है - यद्यपि यह ब्रह्म 
तत्त्व कोई द्रव्यरूप सत्य नहीं है॥% परन्तु फिर भी यह समस्त जगत्‌ का 
अधिष्ठान है। समस्त चेतन एवम्‌ अचेतन, सामान्य एवं विशेष, समस्त वस्तुओं 
का एक महासामान्य (ब्रह्म) में ही अन्तर्भाव होता हे॥> ब्रह्म का अस्तित्व बड़ा 
विलक्षण है। यदि देखा जाये तो ब्रह्म का अस्तित्व सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु 
कालातीत होने के कारण ब्रह्म का अस्तित्व किसी भी स्थान पर नहीं कहा जा 
सकता। वस्तुतः वह एक ऐसा सूक्ष्म तत्त्व है जिसका निर्देश वाणी और मन के 
द्वारा असम्भव है। परन्तु इसका तात्पर्यं यह कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए कि 
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वह अभावरूप है ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए शंकर ने स्पष्ट 
कहा है - 

“ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः नाभावावसानः। 

ब्रह्म का निरूपण किसी अन्य वस्तु के दृष्टान्त के आधार पर असम्भव 
है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म के न कुछ समान है और न कुछ असमान। 
ब्रह्म वस्तुतः किसी भी प्रकार के स्वगत भेद से रहित है। 

ब्रह्म सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है॥५2 ब्रह्म की यह आनन्दरूपता नैयायिक 
दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसीलिए वह मुक्ति को शुष्क स्वीकार करता है॥+ 
शांकर दर्शन का प्रमुख साध्य ही ब्रह्मज्ञान है। इस साध्य की प्रस्तावना के रूप 
में ही ब्रह्मसूत्र के अन्तर्गत सर्वप्रथम - “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्र का निर्माण 
प्रतीत होता है। 


१] 4] 


शंकर दर्शन के अनुसार ब्रह्म का अस्तित्व स्वत: सिद्ध है। इसलिए वह , 


| | ७8) 


स्पिनोजा के स्वतन्त्र सत्त्व (5५७५३०४2) के अधिक समीप प्रतीत होता है 


परमार्थ दृष्टि से शांकर अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म एवं जगत्‌ में अनन्यत्व 
होने के कारण कार्य कारणता का प्रश्‍न नहीं उपस्थित होता। इसलिए शंकर ने 
जगत्‌ के ब्रह्म का विवर्त बताया है, परिणाम नहीं। परन्तु माया शक्ति से 
शबलित होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ का कारण है। स्वयं शंकर ने आकाशादि 
प्रपञ्च जगत्‌ को कार्य तथा परब्रह्म को कारण कहा है॥“० जगत्‌ की उत्पत्ति, 
रक्षा तथा प्रलयकाल में भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है। अत: जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
आदि की इच्छा भी माया विशिष्ट ब्रह्म में ही है। इसी माया विशिष्ट ब्रह्म को 
ईश्वर संज्ञा दी गयी है। 

शंकर ने ब्रह्म के पर एवम्‌ अपर नामक दो भेद किये हैं। आचार्य का 
कथन है कि जहाँ अविद्या प्रयुक्त नाम और रूप आदि विशेष के प्रतिरोध से 
अस्थूलादि शब्दों से ब्रह्मा का उपदेश किया जाता है; वह परब्रह्म है। 
अतिरिक्त जब वह नाम-रूपादि किसी विशेष से विशिष्ट होता हुआ उपासना 
के लिए वर्णित होता है, तब वही अपर ब्रह्म कहलाता है।“7 यह अपर ब्रह्म ही 
शांकर दर्शन का ईश्वर है। 


रामानुज - 
विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुज ब्रह्म को चित्‌ और अचित्‌ से विशिष्ट 
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मानते हैं। रामानुज दर्शन के अनुसार यद्यपि जीव तथा जगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ताएँ 
स्वीकार की गयी हें, तथापि परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से भोक्ता जीव और भोग्य 
जगत्‌ में स्थित रहता है।* शंकर अद्वैत के अधिष्ठानवाद सिद्धान्त के विपरीत 
आचार्य रामानुज ब्रह्म तथा जीव एवं जगत्‌ के बीच शरीर-शरीरी एवम्‌ 
अधार-आधेय सम्बन्ध मानते हैं। इस सम्बन्ध के अनुरूप ब्रह्म शरीरी एवं चित्‌ 
तथा अचित्‌ = जीव जगत्‌ ब्रह्म के शरीर हें। जिस प्रकार आत्मा सर्वात्मना शरीर 
को धारण करता है तथा उस पर नियमन करता हे। इस प्रकार चेतन जीव और 
अचेतन शरीर ब्रह्म के शरीर हैं॥# 


रामानुज ब्रह्म को नियन्ता रूप में वर्णित करते हैं। ब्रह्म के नियन्ता रूप 
का उल्लेख हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य और उद्दालक के संवाद में 
मिलता ह।“० इस कथन के अन्तर्गत परमात्मा के प्राणियों से पार्थक्य का यही 
आशय है कि वह प्राणियों के पाप-पुण्यों से अस्पृष्ट रहता है। नियन्ता परमात्मा 
पुरुषोत्तम रूप है। उसकी पुरुषोत्तमता यही है कि वह अपहत पाप्मा, विजर, 
विमृत्यु, विशोक, तृष्णारहित और सत्यसंकल्प है। 
निम्बाकं - 

द्वैताहैत के समर्थक आचार्य निम्बाक के अनुसार ईश्वर तथा जीव एवं 
जगत्‌ में अभेद भी है और भेद भी है। इस प्रकार निम्बारक दर्शन में जीव एवं 
जगत्‌ के आश्रितत्वादि स्वभाव एवम्‌ अचेतनत्वादि विशेषणों के ईश्वर के 
आश्रयत्वादि स्वभाव एवं कल्याण विशेषणों से विरुद्ध होने के कारण ईश्वर 
और जीव एवं जगत्‌ में भेद स्पष्ट ही है। परन्तु जीव तथा जगत्‌ की सत्ता 
आश्रय रूप ईश्वर के बिना असम्भव है। अत: ईश्वर तथा जीव एवं जगत्‌ में 
अभेद भी है? 


दरैताद्वैतवादी निम्बार्क दर्शन के अन्तर्गत अद्वैत वेदान्त के निर्गुण ब्रह्म के 
विरुद्ध सगुण ब्रह्म की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की गयी है। निम्बाक ने अपने 
ब्रह्म को समस्त दोषों से रहित एवम्‌ अशेष कल्याण गुणों से सम्पन्न कहा है।& 
इसके अतिरिक्त परमात्मा समस्त अन्तर्जगत्‌ एवं बहि्जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित 
हे॥४* जीव और जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र न होकर ईश्वराधीन है , इसलिए ईश्वर 
उनका नियन्ता कहलाता है॥% प्रलयकाल में जीव एवं जगत्‌ ईश्वर में लीन हो 
जाते हैं। प्रलय एवं सृष्टि के निर्माण काल के बीच जीव एवं जगत्‌ सूक्ष्म रूप 
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से ईश्वर में ही स्थित रहते हैं। सर्वशक्तिमान्‌ होने के कारण ईश्वर अपनी इच्छा 
मात्र सै ही समस्त संसार की सृष्टि में समर्थ होता है। 
मध्व - 

आचार्य मध्व का दार्शनिक सिद्धान्त शांकर वेदान्त से उत्पन्न पूर्ण 
प्रतिक्रिया का फल है। शंकर ने जहाँ अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, वहाँ 
मध्व ने अद्वेतवाद के एकदम विरोधी द्वेतवाद सिद्धान्त की स्थापना की थी। 
आचार्य मध्व जगत्‌ को ब्रह्म का विशेषण अथवा शरीर न मानकर ब्रह्म और 
जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता मानते हैं। द्वतवादी आचार्य मध्व जीव और जगत्‌ को 
मिथ्या न मानकर सत्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म, जीव एवं जड़ जगत्‌ में 
अभेद न मानकर भेद सिद्ध करना ही मध्व-दर्शन का प्रमुख वैशिष्ट्य है। 


ईश्वर के सम्बन्ध में मध्व का विचार हे कि परमात्मा वेदों द्वारा जानने 
` योग्य हे॥» अतः ईश्वर के स्वभाव को अपरिभाष्य नहीं कहा जा सकता। 
मध्वाचार्य का कथन है कि परमेश्वर की अवाच्यता का यही आशय है कि 
उसका पूर्ण ज्ञान होना कठिन है। ब्रह्म को मध्व ने विष्णु का रूप प्रदान 
किया है। विष्णु की संसार का पूर्ण रूप से शासन करते हैं। बे तो संसार के 
स्रष्टा एवं सहंत्तां हे। इसके अतिरिक्त मध्व विष्णु को सभी जीवों का अन्तर्यामी 
मानते हँ॥ विष्णु संसार के काल्याणार्थ मत्स्यादि रूप से अवतार ग्रहण करते 
हैं। विष्णु के समस्त अवतार पूर्ण हें॥५। परन्तु मध्व ईश्वर को उपादान कारण 
न मानकर निमित्त कारण ही मानते हैं। मध्व जी का कहना है कि जो ईश्वर 
ज्ञान स्वरूप है उससे जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार सम्भव है॥५ 


४ लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है। वह परमात्मा से भिन्न एवं केवल उसी के 
अधीन है॥७ लक्ष्मी दिव्य शरीरधारिणी होने के कारण अक्षरस्वरूपा है॥” 
परमात्मा की तरह लक्ष्मी नित्यमुक्ता तथा देश-काल को दृष्टि से परमात्मा के 
ही समान व्यापक हे॥ परन्तु गुणों की दृष्टि से लक्ष्मी परमात्मा से न्यून ही 
है। निश्चय ही परमात्माभिन्ना, नित्यमुक्ता एवं दिव्य शरीरधारिणी शक्ति 
(लक्ष्मी) का स्वरूप शांकर वेदान्त की ईश्वर-भिन्ना, अज्ञानस्वरूपा ओर जड 
माया से भिन्न है। 


वल्लभ = 


शुद्धाद्वेतवादी आचार्य वल्लभ माया को ब्रह्म कौ शक्ति नहीं मानते। 
इसीलिए ब्रह्म के माया सम्बन्ध से अलिप्त होने के कारण ही वल्लभाचार्य का 
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दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्रैतवाद के नाम से प्रचलित हुआ।'% वल्लभ ब्रह्म को 
सगुण और निर्गुण दोनों मानते हैं। शुद्ध अद्वैत तत्त्व होने के कारण ब्रह्म निर्गुण 
तथा अनन्त ऐश्वर्य गुणों से युक्‍त होने के कारण सगुण है। ब्रह्म के निर्गुण एवं 
सगुण रूप के विरोध का सामञ्जस्य प्रस्तुत करते हुए वल्लभाचार्य का कथन 
है कि जिस प्रकार एक ही रज्जु सर्प, कुण्डलादि अनेक गुणों को ग्रहण कर 
कुण्डलादि अनेक रूपों में दिखाई पडता है, परन्तु सर्प और उसके कुण्डलादि 
में अभेद होता है। उसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप भी भक्त की इच्छा के अनुसार 
अनेक प्रकार से स्फुरित होता हे॥५ 

बल्लभ दर्शन क अन्तर्गत कारण रूप ब्रह्म एवं कार्यरूप जगत्‌ में भेद नहीं 
है। जगत्‌ ब्रह्म की आविर्भव दशा है। ब्रह्म की कारणता उसकी तिरोभाव दशा 
है। इस सम्बन्ध में प्रस्थानरत्नाकरकार पुरुषोत्तमाचार्य का कथन है कि उपादान 
रूप ब्रह्म के कार्य की जो शक्ति व्यवहार-गोचर करती है, वह आविर्भाविका 
है। इस प्रकार आविर्भाव व्यवहार योग्यत्व एंव तिरोभाव व्यवहारायोग्यत्व का 
नाम हे।' इसीलिए वल्लभ ने सजातीय जीव विजातीय जगत्‌ एवं स्वगत 
अन्तर्यामी ईश्वर ये ब्रह्म के ही तीन रूप बतलाये हैं। इसीलिए जीवादि ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है। ब्रह्म जीवादि में सदा अनुस्यूत है॥% वल्लभदर्शन पद्धति के 
अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों है। वल्लभ 
कहते हैं कि ब्रह्म स्वेच्छा से सत्‌-चित्‌-आनन्द तत्त्वों के प्रभाव से भौतिक 
जगत्‌, जीव एवं ब्रह्म रूप से व्यक्त होता है। अत: वल्लभ के अनुसार ब्रह्म 
जगत्‌ का समवायि कारण है॥?" 


बल्लभ माया को ब्रह्म की शक्ति मानते हैं परन्तु बल्लभ की माया शंकर 
की माया की तरह मिथ्या नहीं है। वल्लभ की मान्यता है कि ब्रह्म मायाशक्ति 
के द्वारा ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। इस प्रकार माया ब्रह्म को सहायिका 


शक्ति है॥7! 


शिवशंकर शर्मा - 

त्रैतवादी आचार्य पं० शिवशंकर शर्मा तीन अनादि सत्ताओं को मानते हें। 
ब्रह्म को निमित्त कारण मानते हैं। शंकर की तरह ब्रह्म को उपादान कारण मानने 
से हिचकिचाते हैं। माया की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अपने सिद्धान्त को 


७. 


महर्षि दयानन्द के विचारों से संपुष्ट करते हैं। 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो" हे 


56 छान्दोग्योपनिषद्‌ एक अध्ययन 
श्वेतकेतु। तुम इस सम्पूर्ण जगत्‌ का जो जीवन है बही सत्य है, वही व्यापक 
है। वही 'तत्त्वमस्ति' एक तत्त्व यथाथ सदा स्थिर रहने वाला परमार्थ वस्तु हैं। 
अपने छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य में त्रेतवाद को परम्परा का पूर्णतया निभाया 
पं० शिवशंकर “ब्रह्मेव भवति’ आत्मा ब्रह्म ही हो जाता है; शंकर के अद्रेतवादी 
अर्थ न करके 'भू प्राप्तौ’ चुरादिगण का आश्रय लेकर आत्मा ब्रह्म का प्राप्त 
कर लेता है।? “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' का अर्थ शांकर परम्परा से 
हटकर जीवात्मा विविध ज्ञानविज्ञान से विभिन्नता को प्राप्त होता है।* “अहं 
ब्रह्मास्मि' का अर्थ 'अहं ब्रह्मणि अस्मि’ मैं ब्रह्म में हूँ - करते हैं। पं० 
शिवशंकर शर्मा मध्व की तरह ब्रह्म की व्याख्या में अवतारवाद का आश्रय नहीं 
लेते। वैदिक मन्त्रो द्वारा अपने त्रेतवाद को प्रमाणित करते हैं। 


ब्रह्म और ईश्वर दोनों पर्यायवादी शब्द हैं। ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों 
हँ॥ ईश्वर में जो गुण होने चाहिएं, उनकी अपेक्षा से उसे सगुण कहा जाता 
है तथा जिन प्राकृत गुणों का अभाव होना चाहिए, उस दृष्टि से उसे निर्गुण 
कहा जाता है। वह निर्गुण इसलिए है, क्योंकि उसमें रूप, रस, आकार आदि 
गुणों क्रा नितान्त अभाव है। 


ईश्वर निष्क्रिय नहीं है। यदि परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय न होते। अतः वह विभू होते हुए भी चेतन और क्रियावान्‌ 
हँ॥ ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति करके जीवों का उपकार करता है। उसका अनन्त 
सामर्थ्यं भी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने में हैं। जीवों 
को मोक्ष सुख भी वही प्रदान करता है॥7३ 


इश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक 


सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है।'? 


द्वितीय अध्याय : सन्दर्भ 


!. ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्ममानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते 
बृहतेर्धातोरनुमानातJ। -ब्रह्मसूत्र ।/]/! शांकरभाष्य 

2, रलप्रभाटीका ।/॥/।, भोले बाबा द्वारा अनूदित, पृ० 28 

3. ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य - सत्यानन्दी दीपिका, पृ० 30 
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शब्दकल्पद्रुम, पृ० 442 
Brahman, N, Groth, Expension, Evolution, Development, 
Swelling of the spirit or soul. 

-मोनियर विलियम कोष, पृ० 737 

योऽखिलं जगन्निर्माणेन बृंहति ब्रद्धयति स ब्रह्म, सवेभ्यो बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्म। 
-सत्यार्थप्रकाश - प्रथम समुल्लास ` 

अमरकोश ।।4 

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवच्च। -वेदान्तदर्शन 2/3/5 

भूप्राप्तौ धातु से (ब्रह्मैव) ब्रह्म को (भवति) प्राप्त होता है। यह अर्थ भी 
चिन्त्य है। 

सुपां सुलुक्‌ पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायायाजालः। - अष्टाध्यायी 7/।/39 इस 
सूत्र से सप्तमी का लुक्‌ हो जाता हे। अहं ब्रह्मणि अस्मि! 

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 

कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ 
ईश.8 यजु.40/8 

बृह० उप० 4/5/.5 

तै० उप० 2/9 

बृह० उप० 3/7/23 

श्‍वेता? उप० 6/3 

तै० उप० 2/ 

बृह० उप० 4/4/8 

कठोपनिषद्‌ 2/20 

श्वेता० उप० 3/7 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/3 

बृह० उप० 2/3/] 

बृह० उप० 2/3/4 

बृह० उप० 2/3/5 

मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/।4/7 


28. 
29. 


30. 
3]. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 
4]. 
42. 
43. 
44, 
45, 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक्र अध्ययन 


डा० मनुदेव बन्धु - बुहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन, द्वितीय अध्याय 
पृ० 4] 

शान्तिस्वरूप त्रिपाठी, “शांकर अद्वैत वेदान्त का निर्गुण काव्य पर प्रभाव 
(दिल्ली ।968) पृ. 30 


बालगंगाधर तिलक, ' श्रीमद्भगवद्गीता, अनुवादक माधवराव सप्रे, (पूना 
]973) पृ० 206, तथा ' सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीत. 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत।। 

-छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/4/] 

सजातीयविजातीयेभ्यो हि व्यावर्त्तकं लक्षणम्‌। - वेदान्तसार 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/ 

वेदान्तसार, 

कठोपनिषद्‌ 2/20 

श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 3/7 

इशोपनिषद्‌ 5 तथा मुण्डक० 3/।/7 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/.0 

'बालगंगाधर तिलक, गीतारहस्य, पृ० 2]0 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/4/ तथा “एतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति 

-छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/]6/3 

ईशोपनिषद्‌। 

मनो वै ब्रह्मेति, बृह० उप० 4//6 

खं ब्रह्मेति, बृह० उप० 5/]/] 

सत्य ब्रह्म, बृह० उप० 5/]/] 

हदयमेतत्‌ ब्रह्मैतत्‌, बृह० उप० 5/3/] 

वागू वै ब्रह्मेति, बृह० उप० 4//2 

क्लेशकर्मविपकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः। योगदर्शन ।/24 
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46. 


59. 
60. 


6]. 


८/। 
०0 


ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षमः ईश्वर:। वेदान्तदर्शन 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। बृह. उप. 2/5/।9 

श्वेता. उप. 4/।0 

श्वेता.उप. 4/9 

गीता, 4/6 

गीता, 4/5 

श्वेता. उप. ]/3 

श्वेता. उप. 6/8 

श्वेता. उप. ।/।2 

श्वेता. उप. ।/9. 

मेक्समूलर : सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलासफौ, पृष्ठ 52 तथा 70 
उद्धृत : राधाकृष्णन्‌ भारतीय दर्शन, पू० ।49-50 

Like some other gifts, the prayer of the poet is offered to the 


gods - by their curious development brahman the old name 
for prayer became most usual name for creative principle of 


the world. 

पाल डायसन, आउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलासॅफी, पृ० ।9 
(दिल्ली-976) 

Tous itis clear Brahman means reality which grows, breathes 
and swells. 

-एस.राधाकृष्णन्‌, इण्डियन फिलासफी, पृ० ।64 
पतिर्बभूथासमोजनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा। ऋग्वेद 6/36/4 

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌। अथर्ववेद 0/8/47 
यत्र लोकांच कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः। 

असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स:।। अथर्ववेद 
I0/T/L0 

(क) ब्रह्माणं ब्रह्मगवामहं गोभिः सखायमृग्मियम्‌। 

गां दोहसे हुवे।। ऋगवेद 6/45/7 

(ख) रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्‌। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वसे।। यजु० 3।/2! 

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌! 

पूषा नो यथा वेदसामसद्बृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये।। यजुर्वेद 25/8 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः। 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपस्स प्रजापतिः।। यजु० 32/] 

न त्वावाँ अन्यो न दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जानिष्यते। 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥ सामवेद उत्तराचिक 
]/4/]] 

य पर्य्यगाच्छुक्रमकायम .....। यजु० 40/8 


. ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। यजुर्वेद 40/] 


तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 

दिवीव चक्षुराततम्‌।। ऋग्वेद ]//20 

ओ३म्‌ खं ब्रह्म। यजुर्वेद 40/2 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ यजुर्वेद 25/]3 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। 

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश।। यजुर्वेद 32/]] 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। यजुर्वेद 3।/.8 
सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 


स भूमिं सर्वतः स्मृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशांङ्गुलम्‌। ऋग्वेद ]0/90/] , यजुर्वेद 
3]/ 


अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। 
होतारं रत्नधातमम्‌।। ऋग्वेद ]/./ 


प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वंप्रतिष्ठितम्‌।। 
अथर्ववेद ।।/4/ 


इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णा गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातारिश्वानमाहुः।। ऋग्वेद /]64/46 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः। 
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90. 
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93. 


यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। ऋग्वेद /]64/39 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ।/]/ 

वागेवर्क प्राण: साम ओमित्येतदक्षरमुद्गीथः। छान्दोग्योपनिषद्‌ ]//5 
आपयिता ह दै कामानां भवति, य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गी थमुपास्ते। छान्दोग्योप. 
I/l/7 

स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः। छा.उ. ।/]/3, 
शांकरभाष्य-परमात्मस्थानाहः। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ।/2/-7 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत। ओमिति ह्युद्गायति। छां.उप. ॥/[/ 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथः। छान्दोग्योपनिषद्‌ ।/./5 

यद्धि किञ्चानुजानाति 'ओम्‌' इत्येव तदाह। छां० उप० /]/3 
ओमित्याश्रावयति ओमिति शंसति ओमित्युद्गायति। छां० उप० |/]/9 
यदा वा ऋचमाप्नोति “ओम्‌' इत्येवातिस्वरति। छा.उप. ।/4/4 

ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। छां० ।/5/]. 3 

ओइम्‌ अदाम ओइ पिबामो देवो वरुणः प्रजापतिः 
सविताऽन्नमिहाहरदन्नपते३ऽन्नमि हाऽऽहराऽऽहरो ३मिति। छा०उप० ।/2/5 
अथ यत्रैतदस्माच्छरीरदुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते। स ओमिति 
वा होद्वामीयते।। छां०उप० 8/6/5 

ओम्‌ क्रतो स्मर। यजुर्वेद 40/7 

तानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्रास्रवत्तद्यया शङ्कुना सर्वाणि 
पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णा ओङ्कार एवेदं 
सर्वमोङ्कार एवेदं सर्वम्‌।। छां.उप. 2/23/4 

इस प्रसंग में महात्मा नारायण स्वामी लिखते हैं - जैसे मनुष्य का सारा 
शरीर नाडियों से ओतप्रोत है, उसी प्रकार वृक्षों में नाडियाँ हें, जो समस्त 
वृक्ष और उसके एक पत्ते के अन्दर गयी हुई हैं। इन्हीं नाडियों को शंकु 
या नाल कहते हैं। यहाँ शंकु शब्द से वृक्ष के (४०7४०५४ S9०) का 
संकेत दिया गया है। 

योगदर्शन ॥/5 

अथ खलु य उद्गीथः, स प्रणवः, यः प्रणवः स उद्गीथ इति। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


असौ वा आदित्य उद्गीथः, एष प्रणवः ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। छां.उप. 
I/5/l 

ए हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफो, खण्ड-!, पृ० 45 

उपनिषद्‌ कालीन समाज एवं संस्कृति : डा. राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी, षष्ठ 
अध्याय 

अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा 
दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति।। छां०उप० 7/25/2 

य आत्माऽपहतपात्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच।। छां०उप० 
8/7/ 

यदा वै सुखं लभते5थ करोति। नाउसुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा 
करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति।। छां.उप. 7/22/] 

यो वै भूमा तत्सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 
इति) - छां० उप० 7/23/] 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌। यो वै भूमा तदमृतमथ 
यदल्पं तन्मर्त्यम्‌।। छां.उप. 7/24/] 


. अध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना। 


यथैतदिन्द्रो वैकुण्ठो, लबसूक्तं, वागाम्भूगणीयमिति।। निरुक्त 7/]/2 

अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सञ्जयामि शश्वतः। 

मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌।। ऋग्वेद ]0/48/ 
अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः। 

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्‍्विनोभा।। ऋग्वेद ।0/.25/4 
अथोतोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं 
दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति। छां.उप. 7/25/ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/]4/] 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 

विवर्तततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत:।। वाक्यपदीयम्‌ ।/। 

एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते, वाग्भि बृहती तस्या एष पतिः। छां.उप. 
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]08. 
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I/2/LI 

एष एव उ बृहस्मतिर्वाग्वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः। बृह. 
उप. |/3/20 

स यो वाचं ब्रह्यत्युपास्ते तावद्वाचोगतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो 
वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते।। छां.उप. 7/2/2 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी। वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं ..... वाचमुपास्स्वेति। छां.उप. 
7/2/ 

अब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिः वाग्वै ब्रह्म इति। यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ 
ब्रूयात्‌ तथैव तच्छैलिनिरब्रवीद्‌ वाग्वै ब्रह्म इति! ..... वाग्‌ वै सम्राट्‌ परमं 
ब्रह्म।। बृह.उप. 4//9 


, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। 


यो भूत: सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्व प्रतिष्ठितम्‌।। अथर्ववेद । ।/4/] 


. प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते। 


प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌। अथर्ववेद ।।/4/.2 
अपां गर्भमिव जीवसे प्राणं बध्नामि त्वा मयि।। अथर्ववेद ।/4/26 
प्राणो वा इदं सर्वम्‌।। छा.उप. 3/5/4 


, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्तh। छां-उप. ।/।/5 


यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व समर्पितम्‌॥ छां-उप. 
7/I5/l 

प्राणो वै ब्रह्मेति। प्राणो वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म।। बृह-उप. 4/।/3 

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति॥ 
छां. 4/]5/] 


, (क) सहम्नशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 


स भूमि सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङगुलम्‌॥ यजुर्वेद 3।/! , ऋग्वेद ]0/90/ 
(ख) एतावनस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ यजुवेद 3।/3, ऋग्वेद ]0/90/3 


. उपनिषद्‌ कालौन समाज एवं संस्कृति, डा० राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी। षष्ठ 


अध्याय, दर्शन 


. छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/]4/| 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/4/2 

छांउप. 4/5/3; 4/6/3; 4/7/3; 4/9/3 आदि 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायेत।। कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति 
होवाच - कथमसतः सज्जायेतेति। सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। 
छां.उप.6/2/ -2 

येन अश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञात विज्ञातममिति।। छां.उप. 6/]/2 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचाऽ ऽरम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌।। छां. 6//3 

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूद्धेव सुतेजाश्चक्षुविश्वरूपः प्राणः 
पृथमवर्त्माऽऽत्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव 
वेदिलोमानि बहिरहदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः॥ छां. | 
उप. 5/8/2 

यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भूतेषु सवेष्वात्मस्वन्नमत्ति।। छां.उप. 5/]8/] 

एतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतश्वेतो।। छां. 6/8/7 
“तत्त्ममसि', छां. 6/8/7, पर शंकर, शिवशंकर और नारायण स्वामी के 
भाष्य द्रष्टव्य। 

सत्यार्थ प्रकाश। - महर्षि दयानन्द, सप्तम समुल्लास 

आदित्प्रलस्य रेतसः। उद्वयन्तमसस्परिज्योतिः पश्यन्तः उत्तरम्‌ स्वः पश्यन्त 
उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यगमन्म ज्योतिरुत्तम मिति ज्योतिरुत्तमुमिति।। - छा.उप. 
3/7/ 

उद्वयं तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌।। 
यजु. 20/2 उद्वयं तमसस्परिरोहन्तोनाकमुत्तमम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌। अथर्व. 6/53/7 उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌।। - ऋग्वेद ।/50/]0 (दयानन्दभाष्य 
द्रष्टव्य) 

आकाशो वै जाम नामरूपयोनिर्वहिता। ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌ स 
आत्मा। 

प्रजापतेः सभां यशो विशां। यशोऽहमनुप्रापत्सि। स हाहं यशसां यशः 
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श्वेतमदत्कमदत्क लिन्दुमाभिगां लिन्दुमाभिगाम्‌। छां. उप. 8/]4/ 
आकाश इति ब्रह्मनामधेयम्‌। आकाशो वै ब्रह्मैव नाम॥ पं. शिवशंकर शर्मा 
भाष्य, छां.उप. 8/4/। 

राममूर्ति शर्मा : अद्वैत वेदान्त, पृ० 46 

शाकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।//2 

शाकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र, 4/3/.4 तथा भारतीय दर्शन - डा० राधाकृष्णन्‌, 
भाग-2, पृ.534 

वेदान्त परिभाषा। 

शांकरभाष्य, बृह.उप.2/4/9 

वाङ्मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो नाभावाभिप्रायेणाभि धीयते। ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, 
3/2/22 

शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 3/2/22 

स्वामी दयानन्द - आर्यसमाज का द्वितीय नियम 

न्यायदर्शन ]/2/22 पर वात्स्यायन भाष्य तथा उद्योतकार का वार्तिक 
Maxmuller; three lectures on the Vedanta Philosophy Page 
I23, Longman's Green, London, 894 

परिणाम और विवर्त के लिद देखिये - वेदान्त परिभाषा, प्रथम परिच्छेद 
कार्यमाकाशादिक बहुप्रपञ्चं जगत्‌, कारणं परब्रह्म। शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 
2/]/I2 

छां०उप० 3/]4/2 तथा ब्रह्मसूत्र 4/3/4 पर शांकरभाष्य 

सर्वदर्शन संग्रह - विद्यारण्यमुनि, पृ. 08 

ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य 2/]/9 

बृह० उप० 3/7/5 

श्रीभाष्य, ब्रह्मसूत्र 3/2/ 

राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, भाग-2, पृ० 753 

दशश्लोकी 4 

यत्‌ किञ्चिज्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः॥ सिद्धान्तजाह्ृवी, पू. 53 
दशश्लोकी 7 

निम्बाकभाष्य : ब्रह्मसूत्र ।//9 
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घाटे : द वेदान्त, पृ० 33 

मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र 3/3/] 

मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र ।/।/5 

मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र ।/2/3 

अवतारादयो विष्णो: सर्वे पूर्णा: प्रकीर्तिता:। 

पूर्ण च तत्‌ परं पूर्ण पूर्णात्‌ पूर्णाः समुद्गता:॥ मध्वबृहद्‌भाष्यम्‌। 
(बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, पृष्ठ 48] से उद्धृत) 
घाटे : द वेदान्त, पृ०34 

मध्वसिद्धान्तसार, पृ० 26 

लक्ष्मीरक्षरदेहत्वात्‌ अक्षरा। मध्वकृत ऐतरेय भाष्य 

द्वावेव नित्यमुक्तो तु परम: प्रकृतिस्तथा। 

देशतः कालतश्चैव समव्याप्तावुभावजौ।॥। भागवततात्पर्यनिर्णय 
(भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 482 से उद्धृत) 
माया सम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधे:। 

कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌॥ शुद्धाद्वैतमार्तण्ड 28 
अणुभाष्य : ब्रह्मसूत्र 3/2/27 

उपादानस्य कार्य या व्यवहारगोचरं करोति सा शंक्तिरविर्भाविका ..... 
तिरोभावश्च तदयोग्यत्वम्‌। - प्रस्थानरत्नाकर, पृष्ठ 26 
तत्त्वार्थदीप [/66, एवं उसको आवरणभङगटीका, पृष्ठ 06 
पुरुषोत्तमाचार्यप्रकाश टीका, अणुभाष्य, ब्रह्मसूत्र, पृष्ठ 90 
प्रस्थानरत्नाकर पृष्ठ 59 

छां०3० 6/8/7 शिवशंकर भाष्य 

पं० शिवशंकर शर्मा : बृह.उप.4/4/25 

पं० शिवशंकर शर्मा : बृह. उप. 2/5/9 

बृह०उप० : शिवशंकरभाष्य ।/4/0 

यद्गुणैस्सह वर्त्तमानं तत्सगुणम्‌, गुणेभ्यो यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्तिर्गुणम्‌॥ ¬ 
सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 

सत्यार्थप्रकाश - सप्तमसमुल्लास 

सत्यार्थप्रकाश - अष्टमसमुल्लास 

आर्यसमाज का द्वितीय नियम, स्वामी दयानन्द सरस्वती। 


तृतीय अध्याय 
आत्म - मीमांसा 
निर्वचन : 


शब्दकल्पट्ुम के अनुसार आत्मा शब्द का निर्वचन निम्नरूपेण है। आत्मा 
(आत्मन्‌) पुं 'अतति सन्ततभावेन जाग्रदादिसर्वास्ववस्थासु अनुवर्तते'।! आत्मा 
निरन्तर गति करता है तथा जाग्रदादि अवस्थाओं में सतत परिभ्रमण करता रहता 
हे। उणादि कोष के अनुसार अत्‌ सातत्य गमने? मनिण्‌ (सातिभ्यां मनिन्मनिणौ)? 
आत्मा की यह निष्पत्ति है। महर्षि दयानन्द के अनुसार “अतति निरन्तरं 
कर्मफलानि प्राप्नोति वा स आत्मा“ जो निरन्तर कर्मफलों को प्राप्त करता है, 
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, वह आत्मा है। सत्यार्थप्रकाश के 
अनुसार - “यो अतति व्याप्नोति स आत्मा“ जो सब जीवादि में निरन्तर व्याप्त 
हो रहा है। वह आत्मा है। मेदिनीकोष के अनुसार - 


आत्मा पुंसि स्वभावेऽपि प्रयत्नमनसोरपि। 
धृतावपि मनीषायां शरीरब्रह्मणोरपि॥ 
क्षेत्रज्ञः, आत्मा, पुरुषः, ब्रह्म परव्यावत्तनमिति धरणी। पुत्र इति शब्दरत्नावली। 
जीवः अकः हुताशनः वायुरिति हेमचन्द्र: 
आत्मा के पर्यायवाची शब्द - 


संहिताओं में 'ब्रह्मन्‌' शब्द आत्मा के बराबर माना गया है। पुरुष, हंस, 
सुपर्ण, अजोभोग, प्राण, जीव, सत्य, विश्वकर्मन्‌, बृहस्पति, प्रजापति और 
हिरण्यगर्भ - ये सभी आत्मा के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द हैं। परन्तु 
उपनिषदों में प्रमुख रूप से ब्रह्मन्‌, पुरुष, हंस और कभी-कभी सुपर्ण, जीव, 
प्राण और सत्य शब्दों का प्रयोग भी आत्मा के लिए किया गया हे? 
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अद्वैत वेदान्त में जीवात्मा अस्मद्‌ शब्द का विषय है। ' अस्मद्विषयत्वात्‌'॥९ 
इसी प्रकार विवेकचूडामणि के अनुसार आत्मा “अहम्‌ पद की प्रतीति से 
लक्षित होता है। ' अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यवसदानन्दघनः परमात्मा '॥ ब्रह्मसूत्र 
शांकरभाष्य पर लिखी गयी रत्नप्रभा टीका के अनुसार अहंकार का भान ही 
आत्मा है। 'अहमिति अहंकारविषयभानरूपस्य आत्मा!” यह नित्य और आनन्दघन, 
अखण्ड, चैतन्यस्वरूप, बुद्धि का साक्षी और सत्‌-असत्‌ से भिन्न है॥ 


उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप - 


जीवात्मा के स्वरूप के विषय में जितना अधिक मतभेद दर्शन-शास्त्र में 
पाया जाता है, उतना ब्रह्म और जगत्‌ के विषय में नहीं है। जगत्‌ की जडता 
और ब्रह्म की सर्वव्यापकता तो प्रायः सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। किन्तु 


` जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। जीव की विभुता, अणुता, चैतन्य और . 


ज्ञानात्मकता को लेकर अनेक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। आत्मा के साथ जब जीव 
शब्द आता है, तो उसका मौलिक स्वरूप ही बदल जाता है। 'आत्मा' शब्द एक 
चेतन तत्त्व का बोधक है जो ईश्वर और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता 
है। र जीव शब्द के साथ आत्मा का प्रयोग केवल पुरुष के लिए ही ' 

होता है। ७: 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अनुसार यह आत्मा ही शरीर की उपाधि से युक्त 
होने पर देही अथवा जीवात्मा कहलाता है। 'नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते 
बहि:'॥* अर्थात्‌ यह हंस देहाभिमानी होकर नवद्वार (दो आँख, दो कान, दो 
नासारन्भ्र, एक मुख, एक मलेन्द्रिय, एक मूत्रेन्द्रिय) वाले देह रूप पुर में बाह्य 
विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता है। अतः आत्मा ही देहोपाधि से 
ग्रस्त होने पर जीव संज्ञा से जाना जाता है॥ यह आत्मा ही जीव है। यह सृष्टि 
के आरम्भ में प्राण धारण करता है। अतः संसार के अनादित्व का व्यञ्जक होने 
के कारण आत्मा ही जीव नाम से सम्बोधित किया जाता है॥० “अनीशश्चात्मा 
बाध्यते भोक्तृभावात्‌’ अर्थात्‌ मायाधीन जीव इस संसार के भोगों में लिप्त रहने 
के कारण ही बन्धन में पड़ जाता है। आत्मा ही भोगों को भोगने के कारण ही 
अनीशता को अर्थात्‌ अपने पारमार्थिक स्वरूप को भुलाकर अनीश्वरता 
प्राप्त करता है॥” 


कठोपनिषद्‌ में आत्मा की मीमांसा बड़ी रमणीयता से कौ गयी है| 


आत्म-मीमांसा 69 


नचिकेता यमाचार्य के पास आत्मा को जानने हेतु गया था। नचिकेता के प्रत्युत्तर 
में यमाचार्य ने कहा - आत्मा नित्य वस्तु है। न कभी मरता है और न कभी 
अवस्थादिकृत दोषों को प्राप्त होता है। यह विषय ग्रहण करने वाली हमारी 
समस्त इन्द्रियों से, संकल्प-विकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा 
हमारी सत्ता के कारणभूत प्राणों से पृथक्‌ है। एक रमणीय रूपक क द्वारा इस 
तत्त्व का वर्णन किया गया है - यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह 
(लगाम) है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं जो विषय रूपी मार्ग पर चला करते हैं और आत्मा 
रथ-स्वामी है।'* आत्मा को रथी बताकर यम ने आत्म को सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित 
की है। रथ स्वामी के कार्य के लिए ही रथादि वस्तुओं का व्यापार हुआ करता 
है। इसी प्रकार रथी स्थानीय आत्मा के लिए ही शरीर आदि विषयों का व्यापार 
होता है। बाह्य विषयों से आरम्भ करके श्रेष्ठता क्रम से विचार करने पर आत्मा 
ही सर्वश्रेष्ठ ठहरता है।? 

न्यायदर्शन के अनुसार - जिसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, और ज्ञान 
हो, वह जीवात्मा है।?° वैशेषिक के अनुसार प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, 
मनन, गमन, इन्द्रियों पर स्वामित्व, क्षुध-तृषा, ज्वर-पीड़ा आदि विकारों का 
होना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि ये सब आत्मा के गुण और कर्म है 

कठोपनिषद्‌ के भाष्य में आत्मा का निर्वचन करते हुए आचार्य शंकर 
लिखते हैं - जो प्राप्त करता है, भोग करता है, विषयों का ग्रहण करता है तथा 
सर्वतः व्याप्त करता है।” 

तर्कभाषा केशवमिश्र के अनुसार - आत्मत्व जाति जिसमें रहती है, वह 
देह, इन्द्रिय आदि से भिन्न है, प्रत्येक शरीर में पृथकपृथक्‌ है, विभु तथा नित्य 
है। यह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, रसहीन, नित्य, निर्गन्ध अनादि, 
अनन्त, महत्त्व से परे तथा धुव हे। इस विनाशी आत्मा से ही आशा, स्मृति, 
आकाश, वायु, तेज, जल, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, 
चित्त, संकल्प, मन, वाक, नाम, मन्त्र, कर्म आदि सब होते है? 

प्रश्नोपनिषद्‌ के अनुसार - जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर से है। यही 
शुभाशुभ कर्मा का कत्ता, रागद्वेषादि से युक्त रहने वाला तथा पुनर्जन्म को प्राप्त 
करता है। इसे ही प्रष्टा, श्रोता, स्प्रष्टा, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और 
विज्ञानात्मा कहा गया है।१5 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि आत्मा के अभाव में शरीर का 
कोई महत्त्व नहीं रहता। उसके शरीर को कुत्ते खा जाते हैं।” आगे कहते हैं - 
“आत्मा के परिच्छिन्न होने पर भी इसकी चेतना का प्रकाश समस्त शरीर में नख 
से सिर तक फैला हुआ रहता है। इसी की चेतना से समस्त इन्द्रियाँ अपना-अपना 
व्यापार किया करती हैं। चक्षु, वाक्‌ और मन आदि सब में उसी जीव की शक्ति 
काम कर रही है और उसी शक्ति से ये इन्द्रियाँ अपना काम चला रही हैं। ऐसी 
हालत में उपनिषत्कार का कहना है कि यदि उस जीव को मन, चक्षु आदि नाम 
से पुकारों तो वह पुकार एकांगी ही होगी। इसलिए एक इन्द्रिय के नाम से जीव 
के पुकारने से समस्त जीवत्व का ज्ञान न होकर वह ज्ञान अधूरा ही रहेगा। 
इसलिए उसे मन, चक्षु आदि न कह कर यदि “आत्मा' कहें तो इस शब्द में 
उसके समस्त गणों और शक्तियों का समावेश हो जाता है। इसलिए यही नाम 
उसके प्रयोग में लाने के योग्य है।* 

विदग्ध के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा - रुद्र एकादश हैं। 
दस प्राण और आत्मा। जब ये शरीर से निकलते हैं तब अपने सम्बन्धियों को 
रुलाते हैं? आर्त्तभाग के प्रश्‍न (जब पुरुप मरता है तो प्राण निकल जाते हैं या 
- नहीं) का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राण आत्मा में लीन हो 
जाता है और शरीर फूल जाता है, मर जाता है और मर कर मानो सो जाता है।” 


वेदो में आत्मा का स्वरूप - 


यजुर्वेद के अनुसार जीवात्मा अमरणधर्मा चेतनसत्ता है। शरीर के नाश से 
जीवात्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा अमृतम्‌ = शरीर के साथ नष्ट न होने 
वाला है और यह शरीर भस्म होकर समाप्त हो जाता है।! जो आत्महनः = 
आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और असुर्या: = अपने प्राणपोषण में 
ही लगे रहने से अविद्यादि दोषों से ग्रस्त हैं, वे मनुष्य मरने के पीछे और जीते 
हुए भी अपने दुष्कर्मों के फल भोगते हैं॥? परमात्मा अपनी शाश्वत, सनातन, 
अनादि, उत्पत्ति-विनाशरहित जीव रूप प्रजा के लिए वेदों के द्वारा सब प्रकार 
के अर्था को बताता है।” जीवात्मा का स्वरूप अविनाशी है। यह कभी नहीं 
मरता है ओर दूसरे जीवों को कभी मार नहीं सकता है॥* शरीर में विद्यमान 
सभी इन्द्रियों का अधिष्ठाता इन्द्र = जीवात्मा ही है॥5 जीवात्मा कर्मो को करने 
वाला है। यह क्रतु या सुक्रतु है।० आत्मा भोक्ता हे। वह परमात्मा की व्यवस्था 
से अपने कर्मों के फलों का भोग करता है।” 
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हे आयु प्रदायकश्वर। हम आपकी कृपा से सौ वर्ष तक जीवें, सुनें, देखे 
_ बोलें, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि सौ वर्ष से अधिक भी जीवें, देखें सुनें 
और बोलें।” हे सर्वरक्षकेश्वर अग्ने। आप हमारे शरीर के रक्षक ह। आप मरे 
शरीर का कृपा से पालन करे। हे महावैद्य। आप आयु बढ़ाने वाले हैं। आप मुझे 
सुखरूप उत्तम आयु प्रदान कीजिए।॥ हे जगत्पते। आप हमारी आयु कम मत 
कीजिये।” इस मन्त्र की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने आयु के नाश के कारणों 
का वर्णन करते हुए लिखा है - 'स्त्री-पुरुषों को ब्रह्मचर्य त्याग, अयोग्य 
आहार-विहार, व्यभिचार, अत्यन्त विषयासक्ति आदि खोटे कर्मों से आयु का 
नाश कभी नहीं करना चाहिए।! 
जीवात्मा कर्मानुसार अपने फलों को भोगता है। जैसे गायादि पशु गव्यूती: 
- अपने निवास स्थानों को चाहते हुए प्राप्त करते हैं। वैसे ही उरुचक्षसम्‌ 5 
बहुत प्रकार के शुभाशुभ कर्म करने वाले जीवात्मा को धीतय: < कर्मवृत्तियाँ 
जन्म - जन्मान्तरों में प्राप्त होती हैँ।” जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। हे 
सर्वज्ञेश्‍्वर। जब जब हम जन्म लेवें, तब सब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, 
आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों। जो 
विश्व में विराजमान ईश्वर है वह सब जन्मो में हमारे शरीरों का पालन करे। 
सब पापों का नाश करने वाले आप हमको बुरे कामों और सब दुखों से पुनर्जन्म 
में अलग रखें।5 
आ यो धर्माणि प्रथम ससाद ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि। 
धास्युर्योनिं प्रथम आविवेश आ यो वाचमनुदितां चिकेत॥* 


इस मन्त्र की व्याख्या में दयानन्द लिखते हैं - (आ यो धर्माणि) जो 
मनुष्य पुनर्जन्म में धर्माचरण करता है (ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि) उस 
धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता और अधर्मात्मा 
मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है (धास्युर्योनिम्‌) जो पूर्वजन्म में किये हुए 
पाप-पुण्य के फलों का भोग करने के स्वभाव युक्त जीवात्मा है वह पूर्व शरीर 
को छोड़ के वायु के साथ रहता है। जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके 
वीर्य में प्रवेश करता है तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म 
लेता है (यो वाचमनुदितां चिकेत) जो जीव अनुदित वाणी अर्थात्‌ जैसी ईश्वर 
ने वेदों में सत्यभाषण करने की आज्ञा दी है वैसा ही (आचिकेत) यथावत्‌ 
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जानके बोलता है और धर्म ही में (ससाद) यथावत्‌ स्थित रहता है वह मनुष्य 
योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है, और जो 
अधर्माचरण करता है वह अनेक नीच शरीर अर्थात्‌ कीट, पतंग, पशु आदि को 
धारण करके अनेक दुःखों को भोगता है।* 


इस मन्त्र में पुनर्जन्म के अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी प्रकाश डाला छिः 
() जीवात्मा कर्मानुसार विभिन्न योनियो में जाता है। 
(2) जीवात्मा का प्रवेश गर्भाधान काल में ही हो जाता है। 


(3) मनुष्य, पशु, पक्षी योनियों में जीवात्माओं में समानता है अर्थात्‌ जैसा 
जीवात्मा मनुष्यों में है, वैसा ही कोट पतंगादि में भी है। 


(4) जीवात्मा को शाश्वत सत्ता है, उसका इस शरीर के नाश से नाश 
नहीं होता।* 


आत्मा के अस्तित्व में सांख्य का प्रमाण - 
संघ्ातेपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययाद्‌ अधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च।।” , 
संघात (जड़ वस्तु) परार्थ होता है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों में 


विपर्यय होता रहता है। संघातात्मक और त्रिगुणात्मक जगत्‌ का अधिष्ठाता 


आत्मा है। भोग्य वस्तु. की उपयोगिता इसी में है कि उसका कोई भोक्ता है 
मनुष्य संसार में दुःखों से बचना चाहता है। कैवल्य की ओर किसी की प्रवृत्त 
होने से पुरुष (आत्मा) है। उपरिलिखित सिद्धान्त अकाट्य तथा अतर्कणीय है। 


आत्मा के बहुत्व में वैशेषिक का प्रमाण - 


. महर्षि कणाद लिखते हैं - विभिन्न अवस्थाओं में रहने के कारण 
जीवात्माएँ अनेक हैं। इस सूत्र का भाव यह है कि संसार में किसी को सुख 
मिलता है तो किसी को दु:ख, कोई बन्धन में है तो कोई मुक्त। इस प्रकार की 
व्यवस्था में जहाँ विभिन्न अवस्थाये देखने को मिलती हैं; वे जीवात्माओं को 
नाना प्रकार का मानते हैं। जीव एक नहीं है। किसी ने कहा है कोई गरीब, कोई 
श्रीमन्त, कोई इन दोनों से भिन्न या व्यतिरिक्त है। इससे यहाँ जीवात्माओ का 
नानात्व सिद्ध किया जाता है।” 
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आत्मा के कर्मस्वातन्त्र्य में प्रमाण - 


पाणिनि मुनि कर्मकर्त्ता को स्वतन्त्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में कर्त्ता कर्म 
करने में स्वतन्त्र होता है। महर्षि दयानन्द जी का भी यही विचार है कि जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र है और फल भोगने में परतन्त्र है।! 


आत्मा के पुनर्जन्म तथा अस्तित्व में निरुक्त का प्रमाण - 


महर्षि यास्क अपने अमर ग्रन्थ निरुक्त में आत्मा के सम्बन्ध में लिखते 
हैं - मैंने अनेक बार जन्म-मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों 
गर्भाशयों का सेवन किया। अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेकों माताओं के 
स्तनों का दुग्धपान किया, अनेकों माता-पिताओं के दर्शन किये। मैने गर्भ में 
नीचे मुख - ऊपर पैर\करके नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होके अनेक जन्म 
धारण किये। परन्तु अब इन महादुःखों से तभी छूटूंगा, जब परमेश्वर में पूर्ण प्रेम 
और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, नहीं तो इस-मरण रूप दुःखसागर के पार 
जाना कभी नहीं हो सकता? 


आत्मा के अस्तित्व में विभिन्नवाद - 

आत्मा के अस्तित्व को आस्तिक व नास्तिक सभी दर्शन स्वीकार करते 
हैं। अहम्‌ की अनुभूति सभी को होती है। ऐसी अनुभूति किसी को नहीं होती 
कि में नहीं हूँ। पुनरपि मतवैभिन्न्य है। ८ 


पुत्रामवाद - 

निम्न कोटि के चार्वाक पुत्र को ही आत्मा मानते हैं और अपने मत कौ 
पुष्टि में 'आत्मा वै जायते पुत्रः' इस वाक्य को उद्धृत करते हैं। वे इसका हेतु 
देते हैं कि पुत्र का सुख-दुःख पिता को साक्षात्‌ अनुभूत होता है। पुत्र के सुखी 
होने पर सुखी और पुत्र के दुःखी होने पर दुःखी पिता को आत्मत्वेन ही 


स्वीकार करता है।? 


देहात्मवाद - 

कुछ अन्य नास्तिक लोग अन्न से परिपुष्ट होने वाले देह को आत्मा कहते 
हैं। “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः' को उद्धृत करके कहते हें कि जब घर में 
आग लग जाती है तो मनुष्य पुत्र, पली आदि सभी को छोड़ कर निज देह को 
बचाने का प्रयास करता है। स्वदेह सभी को प्यारा है। अतः देह ही आत्मा है 
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इन्द्रियात्मवाद - 

- कुछ अन्य नास्तिक इन्द्रियों को आत्मा मानते हैं। उनका तर्क है कि 
इन्द्रियों के अभाव में शरीर चल नहीं सकता। मैं काणा हूँ, बहरा हूँ, इत्यादि 
अनुभूति इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करती है” 


प्राणात्मवाद - 


दूसरे चार्वाक इन्द्रियों से ऊपर प्राणों को महत्त्व देते हैं। क्योंकि प्राण के 
बिना इन्द्रियाँ भी असमर्थ हैं। जब तक प्राण रहते हैं तभी तक इन्द्रियाँ देखना, 
सुनना आदि कार्य कर पाती हैं। प्राण के व्याकुल होने पर इन्द्रियाँ भी व्याकुल 
हो जाती हैं। अत: प्राण ही आत्मा हे! 


मन आत्मवाद : 


कुछ अन्य दार्शनिक मन को आत्मा कहते हैं। ' आन्यो5न्तरात्मा मनोमय:' 
यह वाक्य इसमें प्रमाण है। सुषुप्ति- अवस्था में जब मन भी सो जाता है तो 
प्राणादि इन्द्रियों की गति भी रुक जाती है। में संकल्प करता हूँ, विकल्प करता 
हूँ। इस अनुभूति में जो संकल्प-विकल्प का कर्ता है, वही मन आत्मा हैं।” 


विज्ञानात्मवाद - 


बोद्धमतानुयायी मन से भी ऊपर मन के द्वारा संगृहीत विज्ञान को आत्मा 
कहते हैं॥ 'अन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमय:' उद्धृत करके कहते हैं कि मन भी 
साधन है। यदि विज्ञान न हो तो भी कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार कर्त्ता 
के अभाव में कर्म की शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार विज्ञान के अभाव में मन 
कुछ नहीं कर सकता। अत: विज्ञान ही आत्मा है।5 


अज्ञानात्मवाद - 


प्रभाकर मीमांसक कहते हैं कि अज्ञान ही आत्मा है। उनका तर्क है कि 
सुषुप्ति में इन्द्रियाँ, प्राण, मन और विज्ञान सभी अज्ञान में लीन हो जाते हैं। 
जागने पर “मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना' यह अनुभूति होती है। यह 
अनुभूति अज्ञान को आत्मा सिद्ध करती हे 


आनन्दात्मवाद - 
भाट्टमीमांसक कहते हैं कि आनन्द ही आत्मा है। उनका तर्क है कि 
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सुषुप्ति में ज्ञान ओर अज्ञान दोनों ही रहते हें इसलिए अज्ञान से सुख की 
अनुभूति होती हं। अतः आनन्दस्वरूप आत्मा अज्ञान से उपहित चैतन्य का 
नाम हैं।? 


शून्यात्मवाद - 


माध्यमिक बौद्ध एक अनिर्वचनीय शून्य तत्त्व को आत्मा कहते है! शून्य 
का अर्थ है - 'चतुष्कोटिक विनिर्मुक्त अनिर्वचनीय तत्त्व!” शून्यवादी भी 
सुषुप्ति को दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि “मैं आज नहीं 
था' यह अनुभूति सुषुप्ति काल से जागने पर होती है। यह “न होना” ही शून्य 
है। इसलिए शून्य ही आत्मा हे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मा का स्वरूप 


आत्मसत्ता की अनिवार्यता 


यद्यपि मानव शरीर पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का समन्वित 
रूप है। केवल मात्र शरीर रूप में यह निष्क्रिय है। जब तक आत्मतत्त्व रूपौ 
चित्तत्व इसमें प्रविष्ट नहीं होता, तब तक इन पञ्चमहाभूतों से विनिर्मित शरीर 
का कोई महत्त्व नहीं है। इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि जब मनुष्य मृत्यु को 
प्राप्त हो जाता है, उस समय शरीर पूर्ण होते हुए भी व्यर्थ है। वह आत्मरक्षा 
में डी समर्थ नहीं है। अत: नाश को ग्राप्त हो जाता है। इस स्थूल जगत्‌ में यह 
जीवात्मा ही महत्त्वपूर्ण है।? 

आत्मा को जानने के लिए छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रजापति और इन्द्र तथा 
विरोचन की आख्ययिका बड़े महत्त्व की है।“ इन्द्र और विरोचन आत्मा को 
जानने के लिए प्रजापति के पास गये। इन्द्र देवता जाति के और विरोचन असुर 
जाति के प्रतिनिधि हैं। 

महात्मा नारायण स्वामी लिखते हैं - असुर कोई जातिविशेष नहीं है, 
जो आत्मा की उपेक्षा करके, केवल शरीर की परवाह करते हुए, खाने-पीने और 
चैन करने ही को अपना सिद्धान्त मानते हैं, उन्ही का नाम यहाँ असुर है और 
इसी शिक्षा को, यहाँ विरोचन ने अपने समुदाय वालों को दिया है, उसी को 
आगे असुरोपनिषद्‌ कहा गया है। 


आत्मा की तीन अवस्थायें - 
आत्मा की बहिर्मुख होने पर जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थायें 
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होती है और अन्तर्मुख होने पर चौथी तुरीय अवस्था होती है। प्रथम तीन 
अवस्थाओ में आत्मा को संसारी लोग क्या समझा करते हैं उसी के अनुरूप 
प्रजापति के उत्तर दिये थे। यदि इन्द्र विरोचन की तरह उनमें से किसी विचार 
से सन्तुष्ट हो जाता तो असली शिक्षा से वह भी वञ्चित रहता परन्तु उसने 
अपने सौभाग्य से अन्तिम शिक्षा प्राप्त कर ली। 


छाया आत्मा - 
जाग्रत्‌ अवस्था में, दर्पण और जल आदि में मनुष्य अपनी छाया देखा 
करता है और उसी को आत्मा समझ कर संन्तुष्ट रहा करता है। दर्पण के द्वारा 
आँखों के देखने से आँखों की पुतली जो दिखाई देती है उसी को सबसे पहले 
आत्मा बतलाते हुए प्रजापति ने अमर, अजर और ब्रह्म कहा था। परन्तु इन्द्र और 
विरोचन के पूछने पर जल, दर्पण और आँख में दिखाई देने वाले को भी वही 
` (छायात्मा) एक आत्मा बतलाया था। स्थूलदर्शी पुरुषों को आत्मिक जगत्‌ यही 
समाप्त हो जाता हे। इससे आगे की वह अजेय (9७४ ०" i5ticiऽm) कह 
कर टाल दिया करते हैं। विरोचम इसी स्थूलदर्शी समुदाय का सदस्य था। इसी 
का प्रचार उसने अपने समुदाय में किया॥% इन्द्र सन्तुष्ट न होकर पुनः लौटा। 


स्वणात्मा - 


इन्द्र ने सोचा कि छायापुरुष शरीर के अनुरूप ही होता है। यदि शरीर 
सुसज्जित है छायापुरुष भी वैसा ही है। यदि शरीर अन्धा है अथवा अन्य 
, विकारों से विकृत है तो छाया पुरुष भी वैसा ही होता है। यहाँ तक कि शरीर 
के मरने से छायापुरुष मर भी जाता है। इस प्रकार मर जाने वाला आत्मा नहीं 
हो सकता। प्रजापति की आज्ञा से पहले 32 वर्ष, फिर 32 वर्ष वह प्रजापति 
के निकट रहकर शिक्षा लेने आया तो प्रजापति ने कहा कि स्वप्नावस्था में 
अपनी महिमा अनुभव करते हुए विचारनेवाला (स्वप्नात्मा) ही आत्मा है। वही 
अमर, अभय और ब्रह्म है। इन्द्र इसे ही आत्मा की शिक्षा और स्वप्नात्मा को 
आत्मा समझ कर चल दिया। इन्द्र ने सोचा कि शरीर के विकृत होने का प्रभाव 
स्वप्नात्मा पर नहीं पड़ता परन्तु स्वप्नावस्था में स्वप्नात्मा, अनिष्ट स्वप्नों के 
प्रभाव से ऐसा हो जाया करता है कि मानो कोई उसे मार रहा है, भगा रहा है 
और वह मानसिक जगत्‌ में अप्रिय सा हो रहा है। इसलिए यह आत्मा नहीं हो 
सकता।” प्रजापति के आदेश से 32 वर्ष और उनके निकट रहा। 
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सुषुप्तात्मा - 


प्रजापति ने कहा कि जब यह सोया हुआ व्यक्ति प्रसन्नचित्त आराम करता 
है और स्वप्नों को नहीं देखता यही (सुषुप्तात्मा) आत्मा है। यही अमर, अभय 
और ब्रह्म है। इन्द्र फिर शान्त होकर चला गयः। परन्तु सुषुप्तात्मा के आत्मा होने 
पर सन्देह हुआ वह सोचने लगा कि यह सुषुप्तात्मा तो अपने को भी नहीं 
जानता कि मैं यह आत्मा हूँ और अन्य किसी को जान नहीं सकता है। सुषुप्ति 
में आकर यह सुषुप्तात्मा मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इन्द्र का ऐसा 
सन्देह करना उचित ही था क्योंकि सुषुप्ति तमोगुण की अधिकता का परिणाम 
है। इसमें प्राण तमाच्छादित और प्रायः मूढ़ सा हो जाया करता है। इन्द्र सन्देह 
ग्रस्त होकर फिर प्रजापति के पास पहुँचा। पाँच वर्ष उनके आश्रम में रहा। इस 
प्रकार ।0] वर्ष आत्मा की शिक्षा के लिए इन्द्र को प्रजापति के पास रहना 
पड्ा।® 


मरणधर्मा शरीर - 


[0 वर्ष तक तप करने के बाद इन्द्र से प्रजापति ने कहा - हे इन्द्र। यह 
शरीर निश्चय ही मरणधर्मा है और सदैव काल के गाल में समाने वाला है। यह 
हर समय मृत्यु से सन्तप्त और भयभीत रहता हे। यह मरणधर्मा शरीर ही 
. अजर-अमर जीवात्मा का अधिष्ठान है।? 


सशरीर-आत्मा सुखी-दुःखी - 
` प्रजापति इन्द्र को आत्मा के सम्बन्ध में कहते हैं कि निश्चय ही शरीर के 

साथ जीवात्मा सुख और दुःख से तथा प्रिय और अप्रिय से गृहीत होता है। शरीर 
में लिप्त हुए जीवात्मा के सुख-दुःख कभी नष्ट नहीं होते।” 
अशरीर - आत्मा सुख-दुःखरहित - 

जीवात्मा जब शरीर में रहित होता है तब इसे सुख-दुःख कभी स्पर्श नहीं 
करते। वायु, विद्युत्‌, मेघ और मेघ की गरज शरीर रहित हैं। जैसे ये सब 
आकाश से उठकर, अपनी-अपनी सत्ता से प्राप्त योग्यता रूप ज्योति को पाकर 
अपने-अपने रूप से प्रकट होते हो 
उत्तम पुरुष - 

उसी प्रकार जीवात्मा निर्मल होकर जब इस शरीर से ऊपर उठता हे 
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अर्थात्‌ इस शरीर को चिरकाल के लिए छोड देता है तब परमात्मा रूप 
परमज्योति को पाकर अपने आत्मस्वरूप से प्रकट होता है। इसी को उत्तम पुरुष 
कहा जाता है। वह अपनी इस नयी अवस्था में स्त्रियों, यानों और ज्ञातियों के 
साथ खेलता हुआ और आनन्दित होतां हुआ विचरता है।० 


प्राणवान्‌ आत्मा - 

हे इन्द्रा जैसे रथ में घोड़ा जुड़ा रहता हे, उसी प्रकार यह जीव प्राण के 
साथ इस शरीर में जुड़ा हुआ रहता हे!” विदग्ध के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए 
याज्ञवल्क्य ने कहा - रुद्र एकादश हैं। दस प्राण और आत्मा। जब ये शरीर से 
निकलते हैं तब अपने सम्बन्धियों को रुलाते हे! 


इन्द्रियों का अधिष्ठाता - 


प्रजापति इन्द्र से आत्मा की चर्चा करते हुए कहते हैं जो चक्षु में 
विराजमान है, चक्षु जिससे देखती हैं, वह आत्मा है। नासिका जिस शक्ति से 
सूघंती है, वह आत्मा है। वाणी जिस शक्ति से बोलती है, वह आत्मा है। श्रोत्र 
र सुनता है वह आत्मा है॥० आत्मा के अभाव में इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो 
जाती हैं। 


मन का अधिष्ठाता - 


इन्द्रियों के साथ-साथ आत्मा मन का भी अधिष्ठाता है। यह मनन करूँ 
जो ऐसा जानता है, वह आत्मा है। इस जीवात्मा का मन दिव्य नेत्र है। यह 
जीवात्मा इस दिव्यनेत्र रूपी मन से इन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द 
भोगता है। आत्मा मन की सहायता से इन्द्रियों से काम लेता है।” मन शरीर में 
गेयर का काम करता है। 


यशस्वी आत्मा - 


आत्मा यश प्राप्त करना चाहता है। सर्वत्र मेरा यश फैले। ब्राह्मणों, क्षत्रियों 
और वैश्यों के मध्य मैं यशस्वी बनूँ। मैं यशस्वियों के बीच यशस्वी बनू” 
लोकेषणा की कामना सबको रहती है। 
मुमुक्षु आत्मा - 


आत्मा कामना करता है कि मैं बार-बार के जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त 
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होऊं। निश्चय ही आकश नाम वाला ब्रह्म ही नाम और रूप (जगत्‌ के बाह्य 
दृश्य 4९१74१८०) का प्रकाशक है। नामरूपात्मक जगत्‌ जिसके अन्दर है 
वह ब्रह्म है। वह अमृत है। वही परमात्मा है। प्रजापति की सभा (घर) को प्राप्त 
होता हूँ। सभा का अर्थ प्रकाशयुक्त स्थान से है। मैं ब्रह्मलोक में यशस्वी बनूँ। 
मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में यशस्वी बनूँ। मैं यशस्वियों के यश को प्राप्त 
करूँ। हे मोक्षदातः। में आपकी कृपा से श्वेत (रक्त = लाल) दन्तरहित तथा 
भक्षयिता जन्मयोनि को पुनः प्राप्त न करूँ। जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो 
जाऊ [१ 

मैं श्याम से शबल हो प्राप्त करता हूँ और शबल से श्याम को प्राप्त होता 
हूँ। परन्तु घोड़े की तरह बालों को झाड़ अथवा चन्द्रमा की तरह राहु के मुख 
से (अन्धकार से) छूट कर, पाप-पुण्य से ऊपर उठकर शरीर को छोड़कर 
कृतकृत्य होकर नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। मेरी मुमुक्षा है कि मैं नित्य 
ब्रह्म को प्राप्त करू? 
यज्ञ पुरुष - 

“पुरुषो वाव यज्ञः' पुरुष ही यज्ञ है। उसके जो 24 वर्ष हैं, वह प्रात: सवन 
है। गायत्री 24 अक्षरों की होती है। इसलिए गायत्री प्रात: सवन है। क्योंकि प्रात: 
सवन में गायत्री छन्द ही प्रयुक्त होता है। इस पुरुष यज्ञ के उस प्रात: सवन से | 

` वसु सम्बन्धित है। प्राण ही वसु हैं। क्योंकि ये ही इन सब (प्राणी समूह) को 
बसाते हैँ।। 
क्रतुमय पुरुष - 

निश्चित रूप से यह मनुष्य क्रतुमय = वासनामय है। अर्थात्‌ जैसा विचार 
और उनके अनुकूल कर्म करता है वैसा ही बन जाता है जैसी वासना इस लोक 


में मनुष्य की होती है। मरने के पश्चात्‌ उसी प्रकार की योनि (शरीर) प्राप्त 
करता है। इसलिए वह ( मनुष्य) निरन्तर उत्तम कर्म करे" 


सर्वगुणसम्पन्न आत्मा - 


यह आत्मा मनोमय प्राणमय, प्रकाशमय, सत्यसंकल्प, आकाशवत्‌ सूक्ष्म, 
सर्वकर्मकत्ता, समस्त कामनामय, सर्वगन्ध और सर्वरसवाला है, वह आत्मा इन 
- सबको घेरे हुए हे 


` 
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आत्मा की कर्मस्वतन्त्रता - 

जगत्‌ की नैतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कर्मसिद्धान्त है। जो कुछ 
कार्य हम आपने प्रयत्न से करते हैं, उनका फल अवश्य उत्पन्न होता है। उसका 
कथमपि नाश नहीं होता और जिस फल को हम इस समय भोग कर रहे हैं। 
वह पूर्वजन्म में किये गये कर्म का ही परिणाम हैं। वह बिना कारण उद्‌भूत होने 
वाला नहीं है। कर्म सिद्धान्त का यही तात्पर्य है कि इस विश्व में यदूच्छा के 
लिए कोई भी स्थान नहीं। कर्म सिद्धान्त के अंगीकार करने से मनुष्य को 
आन्तरिक शक्तियों के विकास के लिए उसे पर्याप्त अवसर मिलता है।* 
निश्चय ही यह पुरुष क्रतुमय है। जैसा विचार करता है, जैसा कर्म करता है, 
वह वैसा ही बन जाता है। जैसी वासना मनुष्य की इस लोक में होती है, वैसा 
ही शरीर मरने के पश्चात्‌ प्राप्त करता है। अतः पुरुष को निरन्तर श्रेष्ठ कर्म 
करते रहना चाहिए! उत्तम कर्म करने वाले शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते 
हैं। वे ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। परन्तु जो निन्दित कर्म 
करने वाले हैं वे निन्दित योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि को, शूकर 
योनि को अथवा चण्डाल योनि को प्राप्त करते हँ” 
षोडशकला-पुरुष - 

उद्दालक जीवात्मा को षोडशकला वाला बताते हुए कहते हैं। हे सोम्य 
श्वेतकेतु, सोलह कला वाला यह शरीरी आत्मा है। यदि पूर्णरूप से जानना 


चाहते हो तो तुम पन्द्रह दिन तक अन्न न खाओ केवल यथेच्छ जल पीते रहो। 
जल पीते रहने पर तेरा प्राण शरीर से पृथक्‌ नहीं होगा। प्राण जलमय है 


चित्त आत्मा - 


सनत्कुमार नारद को चित्त की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं = 
चित्त ही सभी संकल्पों का आश्रय है। चित्त ही सबका एकायन है। चित्त ही 
आत्मा है। चित्त की स्थिरता से ही आत्मप्राप्ति भी हो सकती है। अतः चित्त 
को आत्मा कहा गया है। चित्त ही प्रतिष्ठित है। चित्त शास्त्र का अध्ययन करो 
आत्मा चेतन है। 


आत्मा का स्थान हदय - 
शाण्डिल्य विद्या के अन्तर्गत कहा गया है कि आत्मा का स्थान हृदय है। 
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यह अन्न के दाने से, जो से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से 
सूक्ष्म है। अत्यन्त सूक्ष्म सत्ता है।? मेरे हृदय में भीतर जो साक्षी रूप, आधार 
रूप आत्मा है, उसमें ब्रह्म निवास करता है। में यहाँ से मर कर इसी को प्राप्त 
होऊँगा। जो उपासक ऐसी श्रद्धा रखता हे, सन्देह तथा शंका रहित रहता है। वह 
भी अपने में स्थित ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।”? 


आत्मा का आकार-र प्रकार - 


आत्मा हृदय में निवास करता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। यह अन्न के 
दाने से, जो से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से सूक्ष्म है। यह 
अत्यन्त सूक्ष्म है। इतना ही नहीं मेरा आत्मा हृदय में भीतर स्वशक्ति, स्वरूप 
और ज्ञान में पृथिवी से बडा, अन्तरिक्ष से बड़ा है। प्रकाशमय तारामण्डल से 
बडा है और सभी लोकों से बडा हे चैतन्यस्वरूप, आत्मसत्ता की तुलना 
अनेक जड्लोक मिल कर भी नहीं कर सकते।” छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक प्रसंग 
में राजा अश्वपति वैश्वानर आत्मा को ' प्रादेशमात्र' और 'अभिविमान' बतलाते 
हैं? इन शब्दों ने भाष्यकारों के लिए बड़ी आपत्ति उपस्थित कर दी है। प्रादेश 
शब्द सचमुच बड़े महत्त्व का है। अमरकोश में इसका अर्थ बालिश्त दिया गया 
है।* मेदिनीकोश में भी तर्जनी अंगुली अथवा अंगुष्ठ के बराबर प्रादेश होता 
है।” शंकराचार्य के अनुसार प्रादेश शब्द का अर्थ कहीं भी बालिश्त मात्र नहीं, 
अपितु मस्तक से लेकर चिबुक तक एक बालिश्त मात्र का स्थान है 
श्रीरामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे मस्तक और चिबुक का अॅन्तर्वत्ती एक बालिश्त का 
स्थान मानते हैं।” अभिविमान का अर्थ शंकर ने आत्मज्ञानी किया है महात्मा 
नारायणस्वामी ने प्रादेशमात्र का अर्थ 'विराट्‌ रूप' और अभिविमान का अर्थ 
“सब का रचयिता' किया है।? पं० शिवशंकर शर्मा ने प्रादेशमात्र का अर्थ 
द्युलोकादि पृथिवीपर्यन्त स्थान तथा अभिविमान का अर्थ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
प्रत्यक्ष जानने वाला किया है। साथ ही इस प्रसंग में आत्मा का अर्थ व्यापक 
ब्रह्म किया है।० श्री नित्यानन्दाश्रम ने प्रादेशमात्र का अर्थ द्युमूर्धादिविशिष्ट और 
अभिविमान का अर्थ प्रत्यगात्मता से सभी प्राणियों के द्वारा जाना जाने वाला 
वैश्वानर आत्मा किया है॥१ मेरे विचार से यह सब कल्पनामात्र है। 


आत्मा का पुनर्जन्म - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता 
है। आत्मा कर्मानुसार बार-बार जन्म लेता है और भिन्न-भिन्न योनियों को प्राप्त 
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करता है। आत्मा श्रेष्ठ कर्म के अनुसार रमणीय थोनि (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
योनि) को प्राप्त करता है और अशुभ आचरण से कुत्ता योनि, शूकर योनि 
अथवा चण्डाल योनि को प्राप्त करता है।" 


निष्कर्ष - 

आत्मा की तीन अवस्था होती हैं - जागृत अवस्था में तो आँख, नाक, 
कान इत्यादि बाह्य इन्द्रियों द्वारा मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था 
में मनुष्य की बाह्य इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। परन्तु तब भी मन द्वारा मनुष्य 
को अनुभव होता रहता है तथा जिसका सम्बन्ध बाह्य इन्द्रियों से भी होता है 
क्योंकि स्वप्न के पश्चात्‌ जागरण में मनुष्य उस समय के अनुभवों का स्मरण 
करता है तथा स्वप्नावस्था में भी सुख-दुःख का अनुभव करता है तथा मनुष्य 
रोने-हँसने की क्रिया करता है। परन्तु सुषुप्ति अवस्था इससे सर्वथा भिन्न है। 


` उस समय बाह्य इन्द्रियां एवं मन दोनों ही निष्क्रिय होते हैं, उस समय में कोई 
` अनुभव नहीं होता तथा सब भिन्नत्व अभिन्नत्व में परिवर्तित होता प्रतीत होता 


है परन्तु यह निर्वाण भी नहीं होता क्योंकि इसके पश्चात्‌ पुनः चेतना प्राप्त होती 
है तथा उस चेतना में उस सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त सुख का अनुभव होता है। 
कैसे वह सुषुप्ति में सुख प्राप्ति आवश्यक है तथा वह सुख बिना जीवित हुए 
कैसे किया जा सकता है। अतः सुषुप्ति अवस्था मृत्यु से सर्वथा भिन्न है। इससे | 
निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य एक ही अनुश्ववकर्त्ता है तथा सब 
चेतनावस्थाओ का अनुभव करता है। यह अवस्था ही परिवर्तित होती है। यह 
आत्मा ही सब अवस्थाओं का अनुभव करता है। यह आत्मा शरीर से भिन्न है 
तथा बुद्धि की तीन वृत्तियों का यह आत्मा साक्षी है। इस प्रकार इन तीन वृत्तियों 
के माध्यम से यह स्पष्ट है कि जीवात्मा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। 


यह जीवात्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के 
विकार दिखाई देते हैं उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म, मरण, क्षय, 
बृद्धि, कर्म और कर्मफल आदि प्रतीत होते हैं। 


भाष्यकारों की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप 
शंकर - 
एक अद्वैत तत्त्व ब्रह्म के ही मायाशक्ति के कारण ईश्वर एवम्‌ अविद्योपाधि 
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के कारण जीव ये दो भेद हैं। शंकराचार्य ने जीव की जीवता को स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि जब तक बुद्धि रूप उपाधि के साथ जीव का सम्बन्ध रहता 
है, तभी तक जीव का जीवत्व एवं सांसारिकत्व है।% शंकराचार्य के अनुसार 
दो आँख, दो नासारन्ध्र, दो कान और एक मुख इन सात शिर के और गुदा एवं 
मूत्रेन्द्रिय दो निम्न भाग के इस प्रकार नौ द्वारों वाले शरीर में देही विज्ञानात्मा 
अर्थात्‌ भूत और इन्द्रिय रूप उपाधि वाला होकर यह हंस-परमात्मां बाह्य विषयों 
को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। अतः परमात्मा ही देहोपाधि से युक्त होकर 
इस जगत्‌ के विषयों को भोगता है।° शंकराचार्य की व्याख्या से यह स्पष्ट हो 
जाता हें। कि सोपाधिक परमात्मा ही जीवात्मा इस संज्ञा से युक्त होकर 
भोगविलासों को भोगते हुए उनमें लिप्त हो जाता है। 


प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप आत्मा है और यह आत्मा प्रत्येक जीव में 
ब्रह्म रूप है। आत्मा की अजरता, अमरता एवं कूरस्थता शांकरवेदान्त में 
स्थान-स्थान पर मिलती है। जीव भी आत्मा से भिन्न नहीं है। वस्तुतः न वह 
आत्मा से भिन्न है, न उसका अंश है और न उसका रूपान्तरण है। इसके 
विपरीत जीव स्वभावत: आत्मा ही है। यहाँ यह शंका होना स्वाभाविक है कि 
जो आत्मा कूटस्थ है वह जीव में सक्रियता एवं प्रवृत्ति किस प्रकार ला देता है? 
शंकराचार्य ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि जैसे 
लोहा-चुम्बक स्वंय प्रवृत्ति रहित होने पर भी लोहे का प्रवर्तक होता है अथवा 
जैसे रूप आदि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी नेत्रादि के प्रवर्तक होते 
हैं, उसी प्रकार प्रवृत्ति रहित होता हुआ भी ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ होने से सबको प्रवृत्त करे, यह उचित ही है।'% 

ईश्वर माया-शक्ति-सम्पन्न है और जीव अविद्योपाधि से उपहित। जहाँ 
ईश्वर में सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्त्व एवं सर्वव्यापकत्व है; वहाँ जीव अल्पज्ञ, तुच्छ 
एवं अत्यन्त लघु है।''” शंकराचार्य का कथन है कि निरतिशय उपाधि से सम्पन्न 
ईश्वर अत्यन्त हीन उपाधि से सम्पन्न जीवों पर शासन करता है।% जीव और 
ईश्वर में एक विशेष अन्तर यह है कि जीव सांसारिक दुःखसुखादि का अनुभव 
करता है परन्तु ईश्वर नहीं। इसका कारण यह है कि जीव अविद्या के आवेश 
के वश देहादि के आत्मभाव को प्राप्त कर तत्कृत दुःख से “मैं दुःखी हूँ” 
इत्यादि अविद्याकृत दुःख के उपयोग का अभिमानी होता है। अद्वेतवेदान्त के 
अनुसार पारमार्थिक दृष्टि से तो जीव ब्रह्मरूप ही है।* 


जळ 


५, 
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रामानुज - 

रामानुज वेदान्त के अन्तर्गत निर्दिष्ट जीव का स्वरूप शांकर-वेदान्त में 
विवेचित जीव के स्वरूप से नितान्त भिन्न है। जहाँ शंकर के अद्वैतवाद के 
अनुरूप जीव और ब्रह्म की एकता का निरूपण करते हुए यह कहा गया है कि 
जीव स्वरूपत: ब्रह्म ही है, वहाँ रामानुज दर्शन में जीव की अनन्त सत्ता स्वीकार 
की गयी है।'" रामानुजाचार्य के मतानुसार जीव ब्रह्म का प्रकार होने से सत्य, 
अद्वितीय, अनन्त, ज्ञान-शक्ति सम्पन्न, चैतन्यस्वरूप, अवयव रहित, अपरिवर्तनीय, 
अगोचर एवम्‌ अणुरूप है।'' जीव की सत्ता शरीर, इन्द्रियों, प्राण एवं बुद्धि से 
पृथक्‌ है। जीव कर्त्ता एवं भोक्ता दोनों ही है। अणुरूप जीव का आधार स्थान 
हत्पद्म है। सुषुप्ति अवस्था में जीव हृत्पद्म और परमात्मा का आश्रय लेकर 
विश्राम करता है।'? यद्यपि जीव अणु है, परन्तु अणु होते हुए भी विस्तार एवं 
संकोचशील ज्ञान से सम्पन्न होने के कारण शरीर के सुख-दुःख का भोक्ता 
बनता है। जीव की संख्या अनन्त है। प्राणियों में सुख और दुःख का 
पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन जीवों की अनन्तता का द्योतक है। यद्यपि जीव संसार में 
अनेक बार जन्म लेते है।, परन्तु अनेकबार जन्म लेने पर भी उनके मूल रूप 
में परिवर्तन न होकर बाह्य रूपों में ही परिवर्तन होता है। 

रामानुज दर्शन के अन्तर्गत जीव के बद्ध, मुक्त, एवं नित्य रूप से तीन भेद 
माने गये हैं। जो जीव अज्ञान एवं स्वार्थ के कारण संसार में बार-बार जन्म 
लेते हैं वे बद्ध कहलाते हँ॥“ दूसरे प्रकार के जीव अपनी बुद्धि, गुणों एवं 
भक्ति के द्वारा संसार के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार के जीव 
भगवदभिंमत आचरण के विरुद्ध कदापि व्यवहार नहीं करते। ऐसे जीवों के 
ज्ञान के संकोच का अवसर नहीं आता।''5 ये जीव कर्म और प्रकृति के बन्धन 
से मुक्त होकर आनन्द का अनुभव करते हुए वैकुण्ठ में निवास करते हैं। ये 
जीव नित्य कहलाते हैं। 


निम्बार्क - 


आचार्य निम्बार्क॑ जीव को अणु मानते हैं।'' प्रत्येक प्राणी में जीव 
भिन्न-भिन्न है और इसी से सुख-दुःख के वैचित्र्य का समाधान हो सकता है। 
यह अनन्त और गुणमयी माया से बद्ध है। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञानस्वरूप 
भी है। इसीलिए इन्द्रियों के बिना भी जीव में ज्ञान रहता है।” 
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जीव द्रष्टा, भोक्ता, कर्ता और श्रोता सभी है। यह आणु होने पर भी 
समस्त शरीर के सुख-दुःख का अनुभव करता है। इसी से समस्त शरीर में 
प्रकाश भी है। जीव स्वतन्त्र नहीं है। यह अपने ज्ञान, कर्म, मोक्ष तथा बन्धन 
सबके निमित्त ईश्वर' पर निर्भर है। परमात्मा की कृपा से सज्जन लोग जीवात्मा 
का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं यह आनन्दमय नहीं हो सकता। अपने किये हुए 
कर्म का भोग यह स्वयं करता है। यह भी नित्य हे। 

जीव के बद्ध और मुक्त दो भेद हें। अनादि कर्म और वासना के 
फलस्वरूप देव, मनुष्य तथा तिर्यक्‌ आदि का शरीर धारण कर उसमें आत्मा 
या आत्मीय वस्तु का जो दृढ अभिमान रखते है, वही 'बद्ध' हैं। ये जीव 
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए मरने के बाद अपने कर्मानुसार फल का भोग 
कर अवशिष्ट भोग के लिए पुन: जन्म ग्रहण करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर 
में जाने के समय जीव सूक्ष्म भूतो से युक्त रहते हैं 

मुक्त जीव को शरीर धारण करना आवश्यक नहीं है। नित्य मुक्त जीव 
के अन्तर्गत गरुङ, विष्वक्सेन तथा भगवान्‌ के विविध आभूषण और वंशी आदि 
आते हैं। दूसरे प्रकार के मुक्त जीव भोग करते हैं। स्वप्न के समान भगवत्‌ सृष्टि 
शरीर आदि के द्वारा, कदाचित्‌ भगवान्‌ की लीला के अनुसार केवल संकल्पमात्र 
से ही शरीर उत्पन्न कर मुक्त जीव भोग प्राप्त करते हैँ।"० इनका ऐश्वर्य जगत्‌ 
के व्यापार से शून्य है। 
मध्व - 

मध्वदर्शन में जीव परमात्मा से भिन्न है तथा समस्त जीव परस्पर एक 
दूसरे से भिन्न हैं। परमाणु प्रदेश में रहने वाले जीव अनन्त हैं॥१ समस्त जीवों 
का आधार परमात्मा हे। परमात्मा ही जीवों को उनके पूर्व जन्म के कर्मा के 
अनुसार कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है।2 मध्वाचार्य का कहना है कि जीव 
की स्वप्न कल्पना भी ईश्वर की इच्छा पर ही आधारित है। जीव अणु परिमाण 
होने के कारण सर्वव्यापक ब्रह्म की सत्ता से पृथक्‌ है। यद्यपि जीव पूर्वकृत 
कर्मानुसार अज्ञान, मोह, दुःख एवं भयादि दोषों से पूर्ण हे। तथापि उसका 
स्वभाव आनन्द हो है। मुक्तावस्था में जीव अपने मूल स्वभाव आनन्द स्वरूप 
को प्राप्त हो जाता है। 

मध्वदर्शन के अनुसार प्रधानतया तीन प्रकार के जीव बताये गये हैं - 
मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी तथा तमोयोग्यजीव। मुक्तियोग्य जीवों के अन्तर्गत देव, 
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ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती एवम्‌ उत्तमरूप से पाँच प्रकार के जीव आते हैं। नित्य 
संसारी वे जीव हैं जो महादुःखादि का भोग करते हुए अपने-अपने कर्मों के 
अनुसार स्वर्ग, नरक में देत्य, राक्षस, पिशाच तथा अन्य अधम कोटि के जीव 


आते हैं। 


वल्लभ - 

वल्लभ दर्शन के अनुसार जीव अणु तथा ईश्वर का ही अंश है। अणु होते 
हुए भी जीव सर्वव्यापक है, परन्तु ईश्वर को तरह सर्वज्ञ नहीं हैं। वह जीव 
उसी प्रकार ईश्वर का अंश है जिस प्रकार स्फुलिङ्ग अग्नि का अंश है। इस 
प्रकार जीव व ब्रह्म दोनों में अभिन्नत्व है। जीव ईश्वर के अंश होने के कारण 
ईश्वर से अभिन्न है। जीवों का जीवत्व ईश्वर की आविर्भाव एवं तिरोभाव 
क्रियाओं के द्वारा ही ईश्वर की कुछ शक्तियाँ एवं गुण जीवों में तिरोभूत हो जाते 
है। कुछ आविर्भूत हो जाते हैं।? 

वल्लभ दर्शन के अनुसार जीवों के शुद्ध, संसारी और मुक्त, यह तीन भेद 
बतलाये गये हैं। आनन्दांश के तिरोधान फलस्वरूप अविद्या से सम्बन्ध होने से 
पहिले जीव की शुद्धावस्था कहलाती है। जब जीव का अविद्या से सम्बन्ध हो 
जाता है और जब जीव जन्मादि क्रियाओं के बन्ध का विषय हो जाता है तो 


` उसे संसारी कहते हैं। संसारी भी हैत और असुर भेद से दो प्रकार के होते हैं। 


मुक्त-जीव वे जीव हैं जो ईश्वर के अनुग्रह से सच्चिदानन्द रूप को प्राप्त कर 
ईश्वराभिन्नत्व को प्राप्त होते हैं। 
पं० शिवशंकर शर्मा - 


त्रैतवादी आचार्य प० शिवशंकर शमां के अनुसार ब्रह्म व जीव दोनों 
अनादि तत्त्व हैं। तीसरा प्रकृति भी अनादि है। आपका विचार है कि उपनिषदों 
के मन्त्रों में जीव को ब्रह्म से पृथक्‌ माना गया है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र 


. है और फल भोगने में परतन्त्र है। शरीरादि से पृथक सूक्ष्म अणुरूप में आत्मा 


की सत्ता स्वीकार करते हैं। शरीर में जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और 
प्रयत्न देखे जाते हैं वे सब आत्मा के ही गुण है। उपनिषदों में आत्मा शब्द जीव 
ओर ब्रह्म दोनों अर्थों में आता है। 


आत्मा अनन्त हैं। कर्मानुसार विभिन्न योनियों को धारण करते रहते हैं। 


जीव अपने कर्मफलों को भोगने के लिए विवश है। जीव ही ब्रह्म है, इस 
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शंकराचार्य के विचार का प्रबलता से खण्डन करते हैं। यही जीवात्मा जब 
पाप-पुण्य से ऊपर उठ जाता है तब मुक्त हो जाता है। 


स्वामी दयानन्द - 


शिवशंकर शर्मा ने अपने विचारों की प्रेरणा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
से ली है। जीव परिच्छिन्न है। उसका परिमाण अणु है। जीव को विभु मानने 
में स्वामी जी ने दोष दिया हे कि जो जीव विभु होता तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, 
मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना ओर आना कभी नहीं हो सकता॥* 

जीव अल्पज्ञ है। वह सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वज्ञता 
केवल ईश्वर में रहती है। जीव वस्तुत: कर्म का कर्ता और उसका भोक्ता है? 
स्वामी दयानन्द जी ने उपनिषद्‌ के तत्त्वमसि का अर्थ 'तदात्मकस्त्वमसि, 
तदन्तर्यामी त्वमसि' - अर्थात्‌ हे जीवा तू ब्रह्म से युक्त है अथवा तुझ में 
परमात्मा अन्तर्यामी रूप से रहता है।?? 'अयमात्मा ब्रह्म' का अर्थ भी स्वामी जी 
यही करते हैं कि यह जो मेरे में व्यापक हे, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हे॥>? 
इसका अर्थ यही नहीं है कि जीवात्मा ही ब्रह्म है। 


महात्मा नारायण स्वामी - 

“तत्त्वमसि' के उपदेश द्वारा यहाँ श्वेतकेतु को जीवात्मा का अस्तित्व 
समझाया है। जीवात्मा को ब्रह्मभाव का उपदेश नहीं किया, क्योंकि ' तत्‌' शब्द 
पूर्व का परामशंक होता है और पूर्व जीवात्मा का वर्णन स्पष्ट है। इसलिए 
‘तत्त्वमसि’ से जीवात्मा के नित्यत्व का उपदेश ही अभिप्रेत है। जीव के ब्रह्म 
बनना अभिप्रेत नहीं।? 
क्या वृक्षों में जीव है? 

श्वेतकेतु को पिताजी उपदेश देते हुए कहते हैं, कि वृक्षों में जीव है। हे 
सोम्य। यदि वृक्ष के जड़ में, मध्य में और अग्रभाग में हनन करें तो वह रिसता 
रहता है, क्षीण होता रहता है, सूखता रहता है परन्तु मरता नहीं है, क्योंकि यह 
वृक्ष जीव से और आत्मा से पूर्ण है। इसमें जीवन भी है और आत्मा भी हुआ 
करता है। इसी कारण वृक्ष पानी पीता हुआ हर्षित होता है॥5० 

जब वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है। इसी 
पर दूसरी तीसरी शाखा को छोड़ने पर शाखा सूख जाती है। यदि जीव सारे वृक्ष 
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को छोड़ दे तब सारा वृक्ष सूख जाता है। ऐसे ही तू मनुष्य को जान! 

यह शरीर आत्मारहित ही मरता है, आत्मा नहीं मरता। वह सदा अमर सत्ता 
है। आत्मा अविनाशी, परमसूक्ष्म तथा परमसत्य है। हे श्वेतकेतु। वह अमर 
अविनाशी आत्मा तू है॥> 


जीवोत्क्रमण - 

ब्रह्मविद्‌ का अन्त्येष्टिकर्म करें या न करें। तथापि उसका आत्मा आचिंषी, 
आहिकी, पाक्षिकी, औत्तरायिणी (षाण्मासिकी), वार्षिकी, सौरी, चान्द्रमस 
वैद्युती और ब्राह्मी आदि नौ मरणान्तर दशा को प्राप्त होता हे सकामकमी का 
आत्मा मरने पर धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, संवत्सर, पितृलोक, आकाश 
तथा चन्द्रमा को प्राप्त होता है।?* 


तृतीय अध्याय : सन्दर्भ 


।. शब्दकल्पद्रुम, काण्ड ], पृष्ठ 72 

धातुपाठ, भ्वादिगण 

उणादिकोष, 4/.53 

उणादिकोष 4/.53, महर्षि दयानन्द की व्याख्या 

सत्यार्थ प्रकाश, दयानन्द सरस्वती, प्रथम समुल्लास 

मेदिनीकोष, पृष्ठ 90 (काशी संस्कृत सीरीज, 4] बनारास ]926) 

अमरकोष, प्रथमकाण्ड का लवर्ग, 272 पंक्ति (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 

I950) 

शब्दकल्पद्रुम, प्रथम काण्ड, पृष्ठ 72 

9. बलदेवराज शर्मा, द कान्सेप्ट ऑफ प्रिन्सिपल उपनिषद्स, पृष्ठ ।4 
(दिल्ली [972) 

।0. ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य ।//] 

।।. शंकराचार्य, विवेकचूडामणि. 353 श्लोक 

!2. गोविन्दानन्द, रत्नप्रभा टीका, ब्रह्मसूत्र ।/]/। 
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शंकराचार्य, विवेकचूडामणि, श्लोक 352 

रवेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/8 

उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌। ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य 2/3/49 
ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य 2/3/49 

श्वेता.उप. ]/8 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। कठोपनिषद्‌ 2/3 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌। 

आत्मेन्द्रिममनोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥ कठ. उप. 2/4 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुः खज्ञानान्यात्मनो लिङगम्‌। न्यायदर्शन !//0 
प्राणापान निमेषोन्मेजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकारः सुखदुखे च्छाद्वेष- 
प्रयत्नाश्चात्मनः। -वैशेषिकदर्शन 3/2/4 

यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 
यश्चास्यसन्ततोभावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। कठोपनिषद्‌ 2/।/! शाकरभाष्य 
तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा। स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः, प्रतिशरीरं भिन्नो 
विभुर्नित्यश्च। - तर्कभाषा, प्रेमयनिरूपण 

कठोपनिषद्‌ ]/3/.5 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 7/26/ 

प्रश्नोपनिषद्‌ 4/9 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 3/9/2 

बृह०उप० ।/4/7 पर महात्मा नारायणस्वामी को व्याख्या 

बृह. उप. 3/2/4 

बृह. उप. 3/2/]। 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। यजुर्वेद 40/]5 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावूताः। 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ यजुर्वेद 40/3 
याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः यजुर्वेद 40/8 

न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि॥ यजुर्वेद 23/6 
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इन्द्रस्य युज्यः सखा।। यजुर्वेद ।9/3 

ओम्‌ क्रतो स्मर॥ यजुर्वेद 40/]5 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ऋग्वेद ।/]64/20 

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरद: शतं 
श्रृणुयम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च 
शरदः शतात्‌।। यजुर्वेद 36/24 

आयुर्दा अग्ने$स्यायुर्मे देहि।। यजुर्वेद 3/7 

मा न आयुः प्रमोषी:।। यजुर्वेद 8/49 

दयानन्द भाष्य, यजुर्वेद ।8/49 

परा ये यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु। इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌। ऋग्वेद 
I/25/I6 

पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌। पुनश्चक्षुः पुनः 
शरोत्रं म आगन्‌। वैश्वानरो अदनब्दस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्‌।। 
यजुर्वेद 4/]5 

- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पुनर्जन्म विषय 

अथर्ववेद 5/]/2 

महर्षि दयानन्द, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका - पुनर्जन्मविषय 

जीवात्मज्योतिः आचार्य राजवीर शास्त्री, पृष्ठ 77 

सांख्यकारिका, ईश्वरकृष्ण, कारिका 7 

व्यवस्थातो नाना। वैशेषिक दर्शन 3/2/20 

कश्चिद्रंक: कश्चिदाढ्यः कर्चिदन्यविधः पुनः। 

अनयैवात्मनानात्वं सिध्यत्यत्र व्यवस्थया।। - उद्धृत - वैदिक दर्शन, 
जयदेव वेदालंकार, पञ्चम अध्याय 

स्वतन्त्र: कर्ता। अष्टाध्यायी ]/4/54 

महर्षि दयानन्द, सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः। 

नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वे॥ 

आहारा विविधा भुक्ता: पीता नानाविधाः स्तनाः। 

मातरो विविधा दुष्टाः पितरः सुहृदस्तथा।। 


आत्म-मीमांसा 9] 


57. 


60. 


6]. 


62. 


अवाङ्मुखः पीड्ययमानो जन्तुश्चैव समन्वित: 

साख्यं योगं समभ्यस्ये पुरुषं वा पञ्चविंशकम्‌।। निरुक्त 4/6 

आत्मा वे जायते पुत्र: इत्यादि श्रुतेः, स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात्पुत्रे 
पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। - 
वेदान्तसार 36 

चार्वाकस्तु - 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय” इत्यादिश्रुतेः, प्रदीप्तगृहात्स्वपुत्रं 
परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात्‌, स्थूलोऽहं कृशोऽहमित्याद्यनुभवाच्च 
स्थूलशरीरमात्मेति वदति। - वेदान्तसार 37 

अपरश्चार्वाकः - 'ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य ब्रूयुः' 
इत्यादिश्रुतेरि्द्रयाणामभावे शरीरचलनाभावात्काणोऽहं बधिरोऽहमित्याद्य- 
नुभवाच्चेन्द्रियाण्यात्मेति वदति। - वेदान्तसार 38 

अपरश्चार्वाकः - “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय "इत्यादिश्रुतेः प्राणाभावे 
इन्द्रियादिचलनायोगादहमशनायावानहं पिपासावान्‌ इत्याद्यनुभवाच्च प्राण आत्मेतिं 
वदति।। - वेदान्तसार 39 

अन्यस्तु चार्वाकः 'अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः' इत्यादिश्रुतेर्मनसि सुप्ते 
प्राणादेरभावादहं संकल्पवानहं विकल्पवानित्याद्यनुभवाच्च मन आत्पेतिं 
वदति।। - वेदान्तसार 40 

बौद्धस्तु “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इत्यादिश्रुतेः कर्तुरभावे कारणस्य 
शक्त्यभावादहं कर्त्ताऽहं भोक्तेत्याद्यनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति॥ - 
वेदान्तसार 4] 

प्रभाकरतार्किको - तु “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय' इत्यादि्रुतर्बुद्ध्यादीनाम- 
ज्ञाने लयदर्शना दहमज्ञोऽहमज्ञानीत्याद्यनुभवाच्चाञ्ञानमात्मेति वदतः - 
वेदान्तसार 42 

भाट्टस्तु - “प्रज्ञानघन एवानन्द ' इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्‌भा- 
वान्मामहं न जानामीत्याद्यनुभवाच्चाज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदति। - 
वेदान्तसार 43 

न सन्नासन्न सदसन्न चाप्युभयात्मकम्‌। 

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः - माध्यमिककारिका 
अपरो बौद्धः ' असदेवेदमग्र आसीत्‌' इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावादहं 
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सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपरामर्शविषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वद्ति॥ 
- वेदान्तसार 44 

डॉ० विजयश्री, अध्यात्मरामायण - एक विवेचनात्मक अध्ययन, पृष्ठ 63 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/7/2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/8/] , महात्मा नारायण स्वामी की व्याख्या 
विरोचनो5सुरान्‌ जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मापरिचर्य्य 
आत्मानामेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमञ्चामुञ्चेति।। - 
'छां.उप. 8/8/4 

तस्मादप्यद्येहाददानमश्रद्दधानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराणां ह्येषोपनिषत्प्रेतस्य 
शरीरभिक्षया वसनेनालङकारेणेति संस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोक जेष्यन्तो मन्यन्त 
इति। - छा.उप.8/8/5 

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति।। 
- छा.उप.8/0/ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो ध्नन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव 
भवत्यपि रोदितीव। नाहमत्रभोग्यं पश्यामीति। - छा.उप.8/0/2 
तद्यत्रैतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्पन्नः स्वप्नं न विजानत्येष आत्मेति 
होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति। - छा.उप.8/]]/] 

स होवाच - नाहं खल्वयं भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामौति।। - 
छा.उप.2//2 

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्यात्मनोऽधिष्ठानम्‌।। - छा. 
उप.8/2/] 

आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति॥ 
- छा.उप.8/2/] 

अशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः।। - छा.उप.8/]2/] 

अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत्स्तनयिल्नुरशरीराण्येतानि। तद्यथैतान्यमुष्मादाका- 
शात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते।। - छा. 
उप.8/।2/2 

एवमेवैष सम््रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत 
रूपेणाभिनिष्पद्यते।। - छा.उप.8/] 2/3 
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स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्‍त:।। - छा. 
उप.8/] 2/3 

बृह.उप. 3/9/4 

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषोदर्शनाय चक्षुरथ यो 
वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा। गन्धाय भ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स 
आत्माऽभिव्याहाराय वागथ यो वेदेदं श्रूणवानीति स आत्मा श्रवणाय 
श्रत्रम्‌। - छा.उप.8/]2/4 

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा। मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन 
दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते।। - छा.उप.8/2/5 

यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशोविशां यशोऽहमनुप्रापत्स। स 
हाहं यशसां यश:।। - छा.उप. 8/4/] 

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निवहिता। ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा। 
प्रजापतेः सभां वैश्म प्रपद्ये। यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशोराज्ञां यशो 
विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि। स हाहं यशसां यशः श्वेतमदत्कमदत्क श्वेतं 
लिन्दुमाभिगां लिन्दुमाभिगाम्‌। - छां.उप. 8/4/] 

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्येऽशव इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र 
इव राहोर्मुखात्‌ प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्माब्रह्मललोकमभि- 
सम्भवामीत्यभिसम्भवामीति।। - छां. उप. 8/3/] 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिः वर्षाणि तत्प्रातः सवनम्‌। 
चतुर्विशति-अक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ता प्राणा 
वाव वसव एते हीदं सर्व वासयन्ति। - छां. उप. 3/.6/ 

अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके भवति, तथेतः प्रेत्य भवति। 
सक्रतुं कुवीत - छां. उप. 3/4/] 

मनोमय: प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मासर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्ध: सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः। - छां. उप. 3/4/] 


बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ. 3। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/4/] 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह तत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
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कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा॥ - छा. 
उप. 5/0/7 

षोडशकलः सोम्यः पुरुषः। पञ्चदशाहानि माशी:। काममप पिब। अपोमयः 
प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति।॥ - छां. उप. 6/7/ 

चित्तम्‌ ह्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति।। - छां. 
उप. 7/5/2 

एष म आत्मात्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा शामाकाद्वा 
श्यामाकतण्डुलाद्वा।। - छां. उप. 3/4/3 

एष म आत्माऽन्तर्हदये एतद्ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभि सम्भवितास्मीति। यस्य 
स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः।। - छां. उप. 
3/4/4 

एष म आत्माऽन्तर्हदयेऽणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा 
श्यामाकतण्डुलाद्वा एष म आत्माऽन्तर्हदये ज्यायान्‌ पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः। - छां. उप. 3/]4/3 
महात्मा नारायण स्वामी की व्याख्या। - छां. उप. 3/.4/3 

यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भूतेष्वात्मस्वन्नमत्ति। - छां. उप. 5/8/ 
प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते।। - अमरकोश ]]/6/83 
व्याख्याकार लिखते हैं - तर्जन्यादिसहितविस्तृतांगुष्ठ:।। 
प्रादेशोदेशमात्रेस्यात्तर्जन्यंगुष्ठसम्मिते॥ - मेदिनीकोश 

शाखान्तरे तु मूर्धादिश्‍्चिबुकप्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्रं कल्पयति। इह तुन 
तयाऽभिप्रेतम्‌॥ - शांकरभाष्य, छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/।8/। 

उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण, रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, अध्याय-तृतीय, 
मनोविज्ञान 

परत्यगात्मतयाऽभिविमीयतेऽहमिति ज्ञायत इत्यभिविमानः।। शांकरभाष्य, छां. 
उप. 5/।8/] 

महात्मा नारायणस्वामी की व्याख्या, छां.उप. 5/।8/। 

प्रादेशैर्मूर्ादिभिः पृथिवीपादान्तै: स्थानैमीयते विज्ञायते यः स प्रादेशमात्रः। 
अ प्रकृष्टा आ समन्तात्‌ स्थिता देशा इति प्रादेशाः। प्रादेशेषु मीयते ज्ञायते 
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यः स प्रादेशमात्रः इतिसमासः। य ईश्वर वैश्वानरसंज्ञको द्युप्रभृतिभि: 
पूथिव्यन्तैः प्रदेशैरेव स एतावान्‌ यस्य द्यमूर्धानं पृथिवीपाद इति ज्ञायते। 
यद्वा यस्यास्तित्वं द्युपृथिव्यादय: एव प्रमाणीकुर्वन्ति॥ अभिविमानम्‌ अभितः 
परितो विमानम्‌। मीयते परिमीयते परिच्छिद्यते येन तन्मानं परिच्छेदः। यस्य 
ब्रह्मणो विज्ञानाय सर्वत्रैव विमानं परिच्छेदो विद्यते - पं० शिवशंकर 
भाष्य, छां.उप.5/8/] 
्यमूर्धादिविशिष्टं प्रादेशमात्रं प्रादेशै्युमूर्धादिभिः प्रत्यगात्मतया मीयते ज्ञायते 
इति प्रादेशमात्रस्तं प्रादेशमात्रम्‌ अभिविमानं प्रत्यगात्मतया सवैः प्राणिभिर्मीयते 
इत्यभिविमानं वैश्वानरम्‌।। - श्री नित्यानन्दाश्रम की मिताक्षरा टीका, छां 
उप.5/8/] 
छा.उप. 5/]0/7 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/3/30 

शांकरभाष्य, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/।8 
शांकरभाष्य, गीता 2/20 तथा 2/24 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/2/2 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/3/29 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/3/45 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/3/46 
एम. हिरियन्ना; आउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलासफौ, पृ. 405 
(लन्दन ।956) 

श्रीभाष्य : ब्रह्मसूत्र 2/2/.9-32 तथा 2/3/8 यतिपतिमतदीपिका 8 
श्रीभाष्य : ब्रह्मसूत्र 3/2/9 
स जीवस्त्रिविधः - बद्धमुक्तनित्यभेदात्‌। यतिपतिमतदीपिका, पू० 32 
रहस्यत्रयसार 4 

यतिपतिमतदीपिका, पृ.36 

वेदान्तपारजात सौरभ 2/3/!9, 22 तथा सकलाचार्यमतसंग्रह, पू. ।0 
सकलाचार्यमतसंग्रह, पृ. 9-।3 
. वेदान्तपारिजात सौरभ 2/3/23-25 तथा सकलाचार्यमतसंग्रह, पृ.। । 
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, वेदान्तपारिजातसौरभ 4/4/3, 5 

परमाणुप्रदेशेष्वनन्ताः प्राणिराशय:। तत्त्वनिर्णय:, मध्वाचार्य 
मध्वभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2/3/4]-42 

मध्वभाष्य, ब्रह्मसूत्र 302/3, 5 

शुद्धाद्वैतमार्तण्ड, पृ. ]5, 6 

एस. एन. दासगुप्ता, इण्डियन फिलासफी, भाग 4, पृ.337 
सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 

सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 

छां.उप. 6/8/7 तथ सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/5/]9 सत्यार्थ प्रकाश, सप्तम समुल्लास 
महात्मा नारायण स्वामी भाष्य, छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/8/7 
छा.उप. 6/]]/] 

छां.उप. 6//2 

छां.उप. 6/]]/3 

छां.उप. 4/]5/5 

छां.उप. 5/]0/3-4 


चतुर्थ अध्याय 
माया और जगत्‌ 

निर्वचन : 

माया शब्द मीयते अनया - जिसके द्वारा मापा जाता हे, इस अर्थ में मा 
+ या + टाप्‌ के संयोग से बनता है। वास्तव में माया का अर्थ है मापना। 
इसीलिए यह उस कार्य को सूचित करती है जिसके द्वारा अपरिमेय को मापा 
जाता हं तथा असीम को ससीम बनाया जाता है। उसी से माया की आवरण 
शक्ति का दूसरा गुण सामने आता है, क्योंकि जब तक असीम अनन्तता को 
आवृत्त नहीं किया जाता, उसे लघु ससीम के रूप में भी उपस्थित करना 
असम्भव हो जाता हे। उसका तीसरा गुण ऐन्द्रिक चमत्कार या छल भी इससे 
निकलता है, क्योंकि वह असीम को ससीम के रूप में, अनन्त को सान्त के 
रूप में, नित्य को अनित्य के रूप में तथा महान्‌ को अणु के रूप में और इसके 
विपरीत भी प्रकट करके सबको छलती रहती है॥ ऐसे ही भाव को प्रकट करने 
वाला निर्वचन शब्दकल्पद्रुम में भी दिया गया है। “मीयते अपरोक्षवत्‌ प्रदशर्यतेऽनया 
इति! “मा + माच्छाससिसूभ्यो यः' सूत्र से य प्रत्यय और टाप्‌। जिसके द्वारा 
अपरोक्ष की भांति दिखाया जाता है। माया व्यक्त रूप में सब कुछ दिखा देती 
है। अन्यथा यदि प्रकृति न होती तो सब कुछ अव्यक्त रहता। 
माया के अर्थ - 

माया शब्द के अर्थ प्रायः जादू, इन्द्रजाल, छल, कपट, मिथ्याभाषण, 
धोखा, जालसाजी, धूर्तता, दांव, युक्ति, चाल आदि किये जाते हैं! लौकिक 
संस्कृत वेदान्त तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रचलित इसके विविध प्रयोग 
ही इन अर्थों के आधार हैं। 
वेदों में माया - 

वेदों में माया शब्द अनेकों बार आया है। स्वंय सायणाचार्य ने प्रसंगानुकूल 
माया के दो अर्थ किये हैं। देवों से सम्बद्ध होने के कारण इसका अर्थ अच्छा 
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अर्थात्‌ शक्ति या प्रज्ञा है और दुःसत्त्वों, असुरों आदि' से सम्बद्ध होने पर इसका 
अर्थ बुरा अर्थात्‌ कपट या दुष्प्रज्ञा है। “मायां तु शठतां शाठ्यं व्मुसृतिनिक्तातश्च 
सा' (ऋग्वेद 2/7/5) 'आधारयत्‌ पृथिवीं विश्वधायसमस्तम्नात्‌ 
माययावद्यामस्रसः' “मायया प्रज्ञया इति तद्भाष्ये सायण: 


इसके अतिरिक्त “माया कृण्वानस्तन्वं परिस्वाम्‌ और 'इन्द्रोमायाभिः 
पुरुरूप इंयते।” जैसे स्थलों पर स्पष्ट ही इस शब्द का अर्थ रूप सर्जन की 
विशेष योग्यता है या स्वयं रूप धारण करने की योग्यता है। यह कुछ रहस्यमयी 
एवम्‌ अवर्णनीय शक्ति है। यहाँ भी मूल रूप से प्रज्ञा ही काम कर रही है। 
क्योंकि सब कर्मों के मूल में रहती है। मा अर्थात्‌ मापना, इस निर्वचनानुसार 
माया वह तत्त्व है, जिससे सब कुछ मापा जा सकता हे। 


माया के पर्यायवाची शब्द - 


मेदिनीकोष में माया के शाम्बरी और बुद्धि पर्याय दिये गये हैं। “माया 
स्यात्‌ शाम्बरी बुद्ध्योर्मायः पीताम्बरेऽसुरे'। अमरकोष में माया का शाम्बरी ही 
पर्याय माना गया हे॥० सेन्टपीरटर्सबर्ग डिक्शनरी में माया के निम्नलिखित 
पर्याय दिये गये हैं - प्रज्ञा, प्राज्ञन, शाम्बरी, बुद्धि, कूट, शाठ्य, दम्भ, 
क्षुद्रोपाय।!! निघण्टु और निरुक्त में माया का अर्थ प्रज्ञा-प्रज्ञान ही मिलता है।? 
भारतीय दर्शन में माया के मान्य अर्थ को समुचित बोध कराने वाले निम्नलिखित 
शब्दों का उपनिषद्‌ और शांकरभाष्य में प्रयोग हुआ है। 


. अविद्या : 


कठोपनिषद्‌ और मुण्डक उपनिषद्‌ में अज्ञान अर्थ में अविद्या शब्द का 
प्रयोग मिलता है। अनित्य में नित्य का, अशुचि में शुचि का, दुःख में सुख 
का और अनात्मा में आत्मा का होना अविद्या है॥* अविद्या क्लेश है।“ 


2. अज्ञान : 


गीता की “' अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहयन्ति जन्तवः’ - इस उक्ति में 
अज्ञान शब्द का प्रयोग अविद्या या माया के लिए किया गया है। वेदान्तसार में 
भी सदानन्द ने माया की तरह अज्ञान को सद्‌-असद्‌ से विलक्षण होने के कारण 
अनिर्वचनीय कहा है।* अज्ञान के अर्थ में माया का प्रयोग इसलिए किया गया 
है कि अज्ञान ही किसी को ढकता है और जो अपरिमेय को परिमेय और 
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निस्सीम को संम बनाता है। अज्ञान के कारण ही वास्तविक वस्तु दूसरे रूप 
में दिखाई देती है। 
3. प्रकृति : 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में प्रकृति को माया का पर्यायवाची माना गया है। 
शंकराचार्य ने भी 'ईश्वरस्य माया शक्ति: प्रकृति:' कह कर प्रकृति को माया 
का पर्याय माना है॥? 
4. अव्यक्त : 

ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य में अविद्यात्मिका बीज शक्ति को अव्यक्त शब्द के 
द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। 
5. आकाश : 

अविद्या के पर्याय अव्यक्त शब्द का निदेश कही-कही आकाश शब्द के 
द्वारा भी किया गया है। क्योंकि आकाश प्रपञ्च का हेतु होने के कारण ही 
अविद्या का पर्याय है।? 
6. अक्षर : 

शंकर ने अक्षर को भी अव्यक्त का पर्यायवाची माना है। 
'क्वचिदक्षरशब्दोदितम्‌' ज्ञान के बिना माया का अन्त न होने के कारण ही 
अविद्या को अक्षर कहा हे! 
7. अव्याकृत : 

माया अव्याकृत तथा नामरूप बीजशक्ति रूपा है। ईश्वराधीन यह अव्याकृत 
नामरूप का उपादान कारण है। शंकर ने इसे भी माया का पर्याय माना है।! 


8. प्रधान : 

शंकर ने प्रधान को माया के अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ परिगणित 
किया है।?? 
9. अध्यास : 


शंकर ने “अध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते कह कर अध्यास को 
अविद्या का पर्यायवाची माना हे।? 
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॥0. शक्ति : 


वेदान्त में माया का शक्ति रूप में विवेचन प्राप्त होता है। आचार्य शंकर 
ने माया का उल्लेख परमेश्वर की शक्ति के रूप में किया है। 
॥॥. उपाधि : 

माया ब्रह्म की उपाधि है। पञ्चदशी में माया और उपाधि को पर्यायवाची 
माना है।” 

अत: प्रकरण भेद से अज्ञान को शास्त्रो में कही पर माया, कहीं कर 
अविद्या और कहीं पर नामरूप कह कर विभिन्न नामों से अभिहित किया गया 
है। अज्ञान या माया भारतीय दर्शन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। अत: अज्ञान का 
स्वरूप क्या है? इस विषय पर विचार करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। 

“विसदृशप्रतीतिसाधन॑ माया इति नागोजीभट्ट:। अर्घ॑टनटनपटीयसीमाया 
इति केचित्‌। ईश्वरशक्तिस्तस्या नामान्तरम्‌। यथा प्रकृतिः, अविद्या, प्रधानम्‌, 
अज्ञानम्‌, शक्तिः, अजा। ? 


माया का स्वरूप - 


माया अनिर्वचनीय है। माया न तो सत्‌ है, न असत्‌ है। क्योंकि यदि माया 
को सत्‌ मानें तो चिदात्मा के समान इसका बन्ध कभी नहीं होना चाहिए। परन्तु 
तत्त्वज्ञान से अज्ञान का नाश होता देखा जाता है। अत: अज्ञान सत्‌ नहीं है। 
अज्ञान बन्ध्यापुत्र और नरविषाण की तरह असत्‌ भी नहीं है। क्योंकि संसार के 
मोहपाश में बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को “मैं अज्ञ हूँ” इस प्रकार भान होता है। अतः 
अज्ञान असत्‌ भी नहीं है। अज्ञान 'सदसद्रूप' भी नहीं है। क्योंकि सद्रूपता और 
असद्रूपता दानों परस्पर विरुद्ध हैं। अतः अज्ञान अनिर्वचनीय है। 


सऱ्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। 
साङ्गाप्यनङगाप्युभयात्मिका नो 
महाद्‌भूताऽनिर्वचनीयरूपा।।?” 


अतः माया न सत्‌ है, न असत्‌ है, न उभयरूप है, न ब्रह्म से भिन्न है, 
न अभिन्न है, न उभयात्मक, न अंगसहित, न अंगरहित, न उभयरूप है। यह 
महाद्भुत, और अनिर्वचनीय रूप है। 
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माया त्रिगुणात्मक है - 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में माया को 'देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌' तथा "अजामेकां 
लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजा: सृजमानां स्वरूपा: “देवी हयेषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया ” आर "त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ °° कहकर उसकी त्रिगुणात्मिका 
का चित्रण किया हे। 
माया ज्ञानविरोधी तमोरूप व भावरूप है - 
ज्ञान के द्वारा निर्वर्त्य होना ही माया का लक्षण है। तस्याभिध्यानात्‌ 
योजनात्‌ तत्त्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः!! यदि माया भावरूप न 
होती तो इसकी निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। माया को भावरूप कहने का 
अभिप्राय यह है कि उसे अभाव से विलक्षण बताना। जब तक आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं होता तभी तक अज्ञान तमोरूप और भावरूप है।” साक्षात्कार 
होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। माया लौकिक दृष्टि से सत्‌ प्रतीत होती है। 
युक्तिपूर्वक विवेचन करने से अनिर्वचनीय जान पड़ती है और आत्मज्ञान होने पर 
तुच्छ हो जाती है। वस्तुतः इसका निरूपण असम्भव प्रतीत होता है। 
तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्येषा त्रिधा। 
ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयोक्तिकलौकिकैः।? 
माया का सद्रूप, असद्रूप अथवा सदसद्रूप से निरूपण करना असम्भव 
हें। अतः इसे यत्किञ्चित्‌ कहना ही उपयुक्त है।“ 
अज्ञान का लक्षण - 
अज्ञेय होना ही अज्ञान का लक्षण है। प्रमाणों की कसौटी पर इसे नहीं 
कसा जा सकता। अतः यह अवस्तु है। यदि यह प्रमाणरूप होती तो वस्तुभूत 
ही हो जाती। 
अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌। 
यत्प्रमाणसहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌॥* 
अज्ञान को प्रमाण से देखने की इच्छा ऐसी ही है जैसे दीपक से 
अन्धकार की। 
अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेत्‌ यो मानेनात्यन्तमूढ्‌धीः। 
स तु नूनं तमः पश्येत्‌ दीपेनोत्तमतेजसा॥ 
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अज्ञान अनुभवगम्य है - 
अज्ञान के अस्तित्व में अनुभव और श्रुति दोनों प्रमाण हैं। सत्य को खोजने 
के लिए मनुष्य और श्रुति दोनों प्रमाण हैं। सत्य को खोजने के लिए मनुष्य 
प्रयलशील होता हे तो ज्ञात होता है कि सत्य के या ब्रह्म के विषय में अज्ञान 
है। यह अज्ञान अनुभवगम्य है। इसलिए इसे “साक्षिभास्य' कहा गया है। जड़ 
होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं है। इसका प्रकाशित होना चैतन्य के अधीन है। 
माया परमात्मा की शक्ति है - “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं 
स्वगुणैर्िगूढाम्‌। >? माया जड़ और मोहात्मक है।* अतः माया अव्यक्त, परमेश्वर 
की शक्ति, अनादि, अविद्या, त्रिगुणात्मिका, कार्यों के द्वारा अनुमेय है और इसी 
से सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्यात्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते॥” 
छान्दोग्योपनिषद्‌ और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्यकार पं० शिवशंकर 
शर्मा माया का अर्थ मेधा और विविध ज्ञान करते हैं। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं - जीवात्मा विविध ज्ञानों से संयुक्त होने 
के कारण बहुरूपधारी प्रतीत होता हे इन्हीं उपनिषदों के दूसरे भाष्यकार 
महात्मा नारायण स्वामी ने उपयुक्त पंक्ति का अर्थ करते हुए लिखा है - वह 
जीव प्राकृत शरीर के मेल से बहुत रूप वाला प्रतीत होता है।” 


छान्दोग्योपनिषद्‌ और माया - 


मायावाद का सिद्धान्त सूक्ष्म रूप से उपनिषदों में ही मिलता है। इसका 
बीज वेदों में है। यद्यपि प्राचीन उपनिषदों में “माया' शब्द का प्रयोग नहीं के 
बराबर हुआ है, तथापि उसका अन्तर्निहित भाव उनमें सदैव विद्यमान रहा है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में 'माया' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परन्तु मायावाद के 
सिद्धान्त सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्राप्त अविद्या तत्त्व और 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्राप्त असत्‌ तत्त्व” को पूर्ववर्ती वेदान्त की माया का 
प्रतिरूप ही माना जा सकता है। शंकर अविद्या को माया मानते हैं। जो कार्य 
या श्रद्धा से और उपनिषद्‌ से किया जाता है, वही कर्म बलवान्‌ 
होता है।“ 


माया और जगत्‌ हा 


ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा सत्य और प्राकृतिक विषयों की इच्छा अनृत कही 
जाया करती हैं। वह सत्य जगत्‌ में अनृत से ढक जाता है। मनुष्य की सच्ची 

कामनाएं अविद्या से ढक रखी है। उन सत्य होने वाले मनोरथो का असत्य 
ढक्कन है। मरने के बाद मनुष्य अपने सगे सम्बन्धियो को देख नहीं पाता है। 
जबकि वे उस समय परलोक में होते हें।*5 उपनिषद्‌ में एक जगह कहा गया 
है कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढ़का हुआ है और वहाँ ईश्वर से प्रार्थना 
की गयी हें कि उस आवरण को सत्यता की प्राप्ति के लिए हटा दें।« 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है कि जैसे क्षेत्र का स्वामी 
क्षेत्र को भली प्रकार न जानने वाला ऊपर-ऊपर व्यापार करते हुए भी खेत के 
भीतर गडी हुई हिरण्यनिधि को नहीं जानता, इसी प्रकार यह सब प्रजाये 
प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त होती हुए भी अनृत से ढकी हुई होने के कारण इस ब्रह्म 
को प्राप्त नहीं कर सकतीं।” निश्चय से सत्य में तीन अक्षर हैं - “स” अमृत 
है, 'त' मर्त्य है और 'य' दोनों को जोड़ कर रखता है।* इस विषय को दूसरे 
प्रकार से कह सकते हैं - 'स' सत्त्वगुण है, “त' तमोगुण है और 'य' गति 
का सूचक रजोगुण है। 

विद्वान्‌ उपासक मृत्यु से डरते हुए अमर पद प्राप्ति के लिए ऋक्‌, यजु, 
और सामरूपी त्रयी विद्या में प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपने आपको छन्दों से 
आच्छादित कर लिया। जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता है। इसी 
प्रकार वहाँ ऋग, यजु और साम में विद्यमान उन देवों को मृत्यु ने देख लिया। 
शब्दों में वे काल की मार से न बच सकें। वे उपासक देव वहाँ भी मृत्यु का 
भय जानकर अन्त में त्रयी विद्या से ऊपर उठकर स्वर ओंकार अर्थात्‌ भगवान्‌ 
को धुन में प्रविष्ट हो गये।? 


असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यर्माऽमृतं गमयेति"? 
यहाँ प्रस्तोता प्रस्ताव करता है कि 'मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो। मुझे 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि असत्‌, सत, तमस्‌ और प्रकाश से प्रस्तोता का क्या 
अभिप्राय है? सत्‌ तत्त्व से जीवात्मा परमात्मा और मूल प्रकृति को माना जाता 
है, कूटस्थ, अपरिणामी, सर्वात्मा ही सत्‌ है। शेष सब कुछ असत्‌ है। असत्‌ से 
पह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि जो अस्तित्व में हौ नहीं है या मिथ्या 
है। परन्तु इसका यह अभिप्राय तो अवश्य है कि असत्‌ सत्‌ से भिन्न, नाशवान्‌, 
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सतत परिवर्तनशील, केवल वाणी से ज्ञातव्य, विकार रूप और नाममात्र हे! 
अत: परवर्ती काल में, माया इस तत्त्व की कल्पना भी तो केवल जगत्‌ के 
पारमार्थिक मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ही की गयी थी। अतः माया का 
अन्तर्निहित भाव जगत्‌ को असत्‌ कहकर ही अभिव्यक्त किया था। ऐसा माना 
जा सकता है, क्योंकि प्रस्तोता कहता है - मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो। 
इस नाशवान्‌ सतत परिवर्तन शील जगत्‌ से जोकि केवल व्यावहारिक रूप से 
सत्य है अथवा जो अस्तित्व में नहीं है उससे 'सत्‌' एक मात्र सत्तावानू परम 
ईश्वर की ओर ले चलो। तमस्‌ रूप इस संसार से अर्थात्‌ जो केवल अज्ञानवश 
सत्य रूप प्रतीत होता है उससे ज्योतिर्मय परमात्मा की ओर जाना चाहता है। 
परन्तु अपने कर्मों के वशीभूत होकर मनुष्य पुनः पुन: संसार में जन्मता व मरता 
है। अत: मुझे जन्म-मृत्यु के चक्र से अमृतत्व अर्थात्‌ जहाँ से मनुष्य एक ही 
दीर्घावधि तक लौटकर नहीं आता। ऐसे अमरत्व की ओर ले चलो। 

इन्द्र और विरोचन समित्पाणि होकर आत्मजिज्ञासा से प्रजापति के पास 
गये। प्रजापति ने उन्हें 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा।” 
ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर प्रजापति ने दोनों से कहा कि जलपात्र में आत्मा को 
देखो। वे दोनों जलपात्र में शिर से लेकर पैर तक आत्मा का प्रतिरूप देखने लगे। 
असुरराज विरोचन वस्त्र और अलकारों से युक्त शरीर को आत्मा जानकर अपने 
घर लौट गया। परन्तु इन्द्र ने वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रजापति के 
पास ।0] वर्ष तक निवास किया। यह बाह्य आडम्बर ही माया है। नारद सभी 
विद्याओं के ज्ञाता थे। नारद से कोई विद्या अपरिचित नहीं थी। फिर भी नारद 
दुःखी हैं। अपने गुरु सनत्कुमार के पास जाते हैं और उपदेश हेतु प्रार्थना करते 
हैं। नारद केवल मन्त्रवित्‌ हैं। आत्मवित्‌ नहीं हैं। शब्दशास्त्र के मायाजाल में फसे 
हुए हैं। वास्तविक आत्मज्ञान के कोसों दूर हैं।5 सनत्कुमार नारद से कहते हैं - 
“भूमा में ही सुख है। तुम माया के चक्र में मत फंसो। अपने हृदय को विशाल 
करो। हृदय को विशालता में ही सुख है। भूमा को पहिचानो।* 


जगत्‌ 
जगत्‌ की सत्ता - 


जगत्‌ की सत्ता का पूर्ण विवरण हमें वेदों में मिलता है। यजुर्वेद में जगत. 
और जगती शब्द का प्रयोग मिलता है। मन्त्र इस प्रकार है - 


माया और जगत्‌ गे 


ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध : कस्य स्विद्‌धनम्‌॥ 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती लिखते हैं - 


“' (ईशा) ईश्वरेण सकलैश्वर्यसम्पन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना (वास्यम्‌) 
आच्छादयितुं योग्यं सर्वतोऽभिव्याप्यम्‌ (इदम्‌) प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तम्‌ (सर्वम्‌) 
अखिलम्‌ (यत्‌ किम्‌ च जगत्याम्‌) गम्यमानायां सृष्टौ (जगत्‌) यद्गच्छति तत्‌ 
(तेन) (त्यक्तेन) वर्जितेन तच्चित्तरहितेन (भुञ्जीथाः) भोगमनुभवेः (मा) 
निषेधे (गृधः) अभिकांक्षीः (कस्य स्वित्‌) कस्यापि स्विदिति प्रश्ने वा ( धनम्‌) 
वस्तुमात्रम्‌।'' 

अर्थ - हे मनुष्य। इस संसार में प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्यन्त इस 
चलायमान सृष्टि में जो जड़ चेतन जगत्‌ है, वह सकल एऐश्वर्यसम्पन्न सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा के द्वारा आच्छादित है। इसलिए त्यक्तेन त्यागपूर्वक जगत्‌ से चित्त को 
हटाकर भोगों का उपभोग कर। और यह धन किसका है? किसी का नहीं। यह 
धन क = प्रजापति का है। अतः किसी के धन को लालच की दृष्टि से मत 
देखो। अपने परिश्रम से अर्जित धन में ही सन्तोष सुख प्राप्त करो। 
उपनिषदों में जगत्‌ को सत्ता - 

उपनिषदों में ईशवर-जीव-प्रकृति को अनादि तत्त्व के रूप में स्वीकार 
किया गया है। श्वेताशवतरोपनिषद्‌ के अनुसार प्रकृति, जीव, और परमात्मा तीनों 
अज हैं। इनका जन्म कभी नहीं होता। ये तीनों सब जगत्‌ के कारण हें, इनका 
कोई कारण नहीं है। किसी ने किसी को नहीं बनाया है। तीनों अनादि और 
अनन्त हैं।। इस अनादि प्रकृति का अनादि जीव भोग करता हुआ फसता है तथा 
उसमें परमात्मा न फंसता है और न उसका उपभोग करता है।* 

मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार - दो सुन्दर पक्षी एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष 
पर स्थित हैं, उनमें से एक प्रकृति के स्वादिष्ट फलों का उपभोग करता है। 
दूसरा (ईश्वर) फलों को न खाता हुआ केवल द्रष्टा रूप से देखता हे।” इसी 
मन्त्र के अर्थ में महर्षि दयानन्द लिखते हैं - “इन जीवों और ब्रह्म में से एक 
जीव है बह वृक्ष रूप संसार में पाप-पुण्य रूप फलों को अच्छी प्रकार भोगता 
है और दूसरा परमात्मा कमों के फलों को न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ 
भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। मुण्डक के एक अन्य मन्त्र में कहा 
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है - प्रकृति रूपी वृक्ष पर भोक्ता जीवात्मा निमग्न हे, प्रकृति को आवरणात्मक 
शक्ति से मोह को प्राप्त हो रहा हे। जब योगी शुद्ध होकर इश्वर को अपने से 
भिन्न देखता है और इसकी विशाल अनन्त महिमा को देखता हे, तब शाक से 
रहित हो जाता हे! र 
उपनिषदों के अनुसार जगत्‌ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यह ब्रह्म से उत्पन्न 
होता है। उसी से पलता है और उसी में समा जाता है। ब्रह्म वस्तु जगत्‌ के 
नामरूप का कारण है। देश, काल, प्रकृति इत्यादि सभी ब्रह्म के आवरण हें। 
सभी में ब्रह्म ही है। जैसे अग्नि से स्फुल्लिंग निकलते हैं अथवा जैसे मकड़ी 
के शरीर से जाला निकलता है, उसी प्रकार जगत्‌ ब्रह्म की पूर्णता से निकलता 
है और उसी में लौट आता है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश ये पञ्च 
महाभूत प्राण, इन्द्रियाँ और मन आदि सभी ब्रह्म से निकलते हैं। नदियाँ, समुद्र 
पहाड, पौधे, देवता, मानव, पशु, पक्षी, चारों वेद, विधि और कर्म, सभी ब्रह्म 
से निकलते हैं। जैसे मकड़ी जाले को अपने से निकाल कर फिर अपने में ही 
समेट लेती है। वैसे ही ब्रह्म जगत्‌ को अपने में से उत्पन्न करता है और अपने 
में ही समेट लेता हे। वह उसे पहिले से उपस्थित पदार्थ से नहीं उत्पन्न करता! 
सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही था। उसने निश्‍चय किया कि में जगत्‌ को उत्पन्न 
करूंगा और उसने लोक उत्पन्न किये।? उसने सूक्ष्म और स्थूल, रूपहीन और 
रूपवान्‌ पैदा किये। आकाश आत्मा से उत्पन्न हुआ, वायु आकाश से, अग्नि 
वायु से, जल अग्नि से, पृथ्वी जल से और पृथ्वी से पौधे उत्पन्न हुए।/ जगत्‌ 
ब्रह्म में एक अव्याकृत अवस्था में था। उसने उसे व्याकृत अथवा अभिव्यक्त 
बनाया। उसने नाम-रूप और वस्तुओं की उत्पत्ति की। उसने भेद उत्पन्न किये।“ 


उपर्युक्त संदर्भ में यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि प्रकृति जड पदार्थ है। 

सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की समान अवस्था को प्रकृति कहते है| प्रकृति जब 

ब्रह्म द्वारा विकृति को प्राप्त होती है तब जगत्‌ संज्ञा से अभिहित होती है।” 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में जगत्‌ सम्बन्धी मान्यताएँ 


सूक्ष्म और स्थूल जगत्‌ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में जगत्‌ सम्बन्धी विचार विस्तार से पाये जाते हैं। जगत्‌ 
के दो रूप हैं - सूक्ष्म और स्थूल। ब्रह्म के भी दो रूप हैं - सगुण और निर्गुण। 
मूर्त और अमूत्त। स्थूल, सगुण और मूर्त तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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के पष्ठ प्रपाठक में श्वेतकेतु को उसके पिता उपदेश देते हुए कहते हें। प्रारम्भ 
में एक सत्य था। उसी से नाना रूप जगत्‌ का निर्माण हुआ हे। जैसे मृत्पिण्ड 
से घट आदि वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे लोहपिण्ड से लोहे को सभी 
वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे स्वर्णपिण्ड से नाना प्रकार के स्वर्णाभूषण 
बनाये जाते हैं। ये सभी वाणी के विकार मात्र हैं। ऐसे ही एक सत्‌ प्रकृति से 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ का निर्माण हुआ है। प्रारम्भ में यह संसार अपने मूल 
रूप प्रकृति में था। ब्रह्म ने इच्छा व्यक्त की कि मैं बहुत प्रजाओं वाला बन 
जाऊँ। उसी ब्रह्म ने मूल प्रकृति से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश का 
निर्माण किया।® 


नाम रूपात्मक जगत्‌ - 


प्रजापति ने जीव और प्रकृति के संयोग से अण्डज, जरायुज और उद्भिज 
तीन प्रकार के जगत्‌ का निर्माण किया" उस ईश्वर ने इच्छा कि में अग्नि, 
जल, और पृथिवी रूप तीन देवताओं से इस जीवात्मा के साथ प्रवेश करके 
नामरूप को प्रकट करूँ। नाना नामरूपों को विस्तृत करू उनमें से एक-एक 
को तीन-तीन गुणा करूँ। ऐसा संकल्प करके उस सर्व अधिष्ठात्री देवता ने तीन 
देवताओं में इस जीव - आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम रूप प्रकट किये।? 


रक्तश्वेतकृष्णवर्णात्मक जगत्‌ - 

अग्नि में जो लाल रंग है वह तेज का रूप है, जो सफेद रंग है, वह जल 
का रूप है और जो काला रंग है वह पृथिवी देवता का रूप है। अग्नि तीन 
देवताओं के तीन रूपों का समुच्चय है। इस प्रकार अग्नि का अग्निपन जाता 
रहा। अग्नि का स्थूल रूप वाणी का विस्तार है। नाममात्र है। वास्तव में तीन 
रूप ही सत्य है।? जो सूर्य का रक्त वर्ण है वह तेज है, जो शुक्ल हे वह जल 
का रूप है और जो काला है वह पृथिवी का रूप है। इस प्रकार सूर्यपन जाता 
रहा। विकार वचन विस्तार और नाममात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य है 
इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्युत्‌ में रक्तवर्ण तेज का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है 
वह जल का रूप है और जो कृष्ण वर्ण है वह पृथिवी का रूप है। सब प्रकार 
की विभिन्नता वाणी का विकार और नाममात्र है।” 


शब्द ब्रह्मजगत्‌ - 
नारद संसार की सभी विद्याओ के ज्ञाता हैं। जगत्‌ में जो कुछ भी जानने 
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योग्य है, सब कुछ जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास 
पुराण, पितृविद्या, गणितविद्या, ज्योतिषशास्त्र, निधिशास्त्र तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र 
देवविद्या, भूतविद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या धनुर्वेद, सर्पविद्या, संगीत विद्या 
और अन्यान्य विद्याओं में पारंगत है। ये सभी सांसारिक विद्याएं हैं। परन्तु नारद 
आत्मवित्‌ नहीं है। 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ब्रह्म की पूर्णता के समान ही जगत्‌ की पूर्णता को 
स्वीकार किया गया है। उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं - 


ओ३म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।” 


इस मन्त्र की व्याख्या पं० शिवशंकर शर्मा इस प्रकार करते हैं - वह ब्रह्म 
पूणं है। यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण 
जगत्‌ उदित होता हे अर्थात्‌ जो ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है उसका कार्य भी पूर्ण 
ही होगा। इस जगत्‌ का निमित्त कारण ब्रह्म ही हैं। अतः यह भी पूर्ण ह। इस 
पूर्ण जगत्‌ के पूर्णत्व को लेकर अन्त में पूर्ण ब्रह्म भी अवशिष्ट रह जाता ह। 
भाव इसका यह है कि इस अनन्त विश्व की पूर्णता ब्रह्म के अधीन है।* इस 
उपनिषद्‌ की दृष्टि में जगत्‌ सत्य हे। मिथ्यावादी दृष्टिकोण कहीं भी दिखाई 
नहीं पड़ता। इसकी सार्थकता ब्रह्म के लिए प्रयुक्त “सत्यस्य सत्यम्‌' विशेषण 
है।? उक्त विशेषण से सिद्ध होता है कि जगत्‌ सत्य है तभी उसका नियमन 
करने वाला सत्य का सत्य कहा गया है। जगत्‌ का 'सत्य' आधारभूत तत्त्व है। 
जगत्‌ को मिथ्या निरूपित करने का श्रेय परवर्त्ती चिन्तकों को है। विशेषतः 
अद्वैतवादी आचार्यो के लिए जगत्‌ को मिथ्या मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प 
नहीं था। अगर वे जड़ जगत्‌ को अपनी तत्त्वमीमांसा में परिगणित करते तो 
उनका अद्वैतवाद धराशायी हो जाता। जगत्‌ को मिथ्या निरूपित करने का 
पश्चकालीन यह उपक्रम आकस्मिक नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अनेक ऐसे 
साक्ष्य उपलब्ध हैं; जहाँ जगत्‌ को असत्‌ तमस्‌ और मृत्यु कहा गया हे इनसे 
जगत्‌ का अस्ति रूप विनष्ट नहीं हो जाता। हाँ इतना अवश्य है कि भौतिक 
उपलब्धियाँ जीव को संसार से मुक्त होने नहीं देती। वह भोग परायण हो जन्मता 
तथा मरता है। भोगासक्त जीव से उसकी आत्मज्ञान प्राप्ति की कामना ही 
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निराधार है। अतः भोगों की क्षणभंगुरता आत्मज्ञान में उसके अनुपयोगी होने को 
धारणा ने जगत्‌ को मिथ्या प्रवण बनाने के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण अवश्य 
किया, किन्तु कहीं भी जगत्‌ सम्बन्धी मिथ्यावादी दृष्टिकोण नहीं मिलता।*' 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में जगत्‌ के मूल की खोज 

जगत्‌ के उद्भव में मूल कारण खोजने की प्रवृत्ति ने ही भारतीय दर्शन 
को विकसित किया है। सामान्यतः श्रौतदर्शन में सृष्टि के मूल में एक ही तत्त्व 
को अन्वेषित किया है। उस एक तत्त्व के विषय में विवाद है। इस अन्वेषक 
का आधार जगत्‌ के अस्ति स्वरूप को स्वीकृति है। जिस मत में जगत्‌ को 
अस्ति रूप माना गया है उस मत में सृष्टि का मूल सत्‌ है” 

जगत्‌ की नश्वरता को सामने रखकर जिस सत्‌ को उपन्यस्त किया गया 
हे, वह असत्‌ रूप में है।83 किन्तु इस मत में चिन्तन समादूत नहीं हो सका। 
असत्‌ रूप कारण से कार्यरूप सृष्टि के उद्भव की कल्पना जिन्हें निराधार 
प्रतीत हुई, उन्होंने उसका प्रत्याख्यान किया।* 

उक्त दोनों मतों के बीच समन्वयात्मक दृष्टि भौ प्राप्त होती है। यह 
समन्वयात्मक द्विविध है। प्रथम तो असत्‌ रूप कारण से सत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
मानते है अन्य जगत्‌ रूप कार्य को नामरूपात्मक मानते हुए उसके कारण को 
अव्याकृत मानते हैं 

असत्‌ रूप कारण से सृष्टि की प्रक्रिया का सिद्धान्त आकाश कुसुम की 
तरह अव्यावहारिक लगता है। इसलिए परवर्ती दर्शनों में इसे पूर्ण महत्ता प्राप्त 
न हो सकी। सामान्यतः जगत्‌ के मूल में सत्‌ को ही प्रस्तुत किया गया हे 

भाष्यकारों की दृष्टि में जगत्‌ का स्वरूप 

शंकर 

अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं। इसको 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अपने ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र के भाष्य 
में अपनी जगत्‌-सम्बन्धी विचारधारा का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं - 

“यत्‌ किञ्चिज्जगत्या पृथिव्या जगत्‌ तत्सर्व स्वेनात्मना ईशेन 
प्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्वमिति 'परमार्थसत्यस्वरूपेणानृतमिदं सर्व चराचरमाच्छादनीयं 
स्वेन परमात्माना''। 
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अर्थात्‌ - यह सब जो कुछ जगती अर्थात्‌ पृथिवी में जगत्‌ (स्थावर जगंम 
प्राणिवर्ग) है, वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अन्तर्यामिरूप से यह सब कुछ 
मैं ही हूँ, ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्यस्वरूप परमात्मा से यह सम्पूर्ण 
मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है।* 

आचार्य शंकर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में 'पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌' को 
व्याख्या में लिखते हैं - 'वह परब्रह्म पूर्ण हे और यह सोपाधिक ब्रह्म भी पूर्ण 
है। जबकि अन्य विद्वान्‌ उपरिलिखित पंक्ति का अर्थ करते हुए लिखते हैं - 
वह ब्रह्म पूर्णं है और यह दृश्यमान चराचर जगत्‌ पूर्ण है।* शंकर माया द्वारा 
इस जगत्‌ को प्रसूत मानते हैं। माया परमेश को शक्ति है, त्रिगुणात्मिका हैं और 
अनादि अविद्या है! इसी प्रसंग में आगे लिखते हें कि ईश्वर अपनी लीला क 
लिए जगत्‌ का निर्माण करता है। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल कर फिर 
उसी खिलौने को दूर फैंक देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी कार्य करता है।” 
जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी माया - शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि करने में 
समर्थ होता है, वही दशा ईश्वर की भौ है, परन्तु उसके रहस्य को जानने वाले 
पुरुषों के लिए यह इन्द्रजाल मोह का विषय नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यह 
जगत्‌ अद्रेत तत्त्व के ज्ञानियों के लिए उसकी सत्ता निर्मूल ह” 


मधुसूदन 

मधुसूदन सरस्वती शंकराचायोत्तर काल के अद्वैत सम्प्रदाय के प्रधान 
आचायों में से हैं। मिथ्यात्व के सम्बनध में मधुसूदन ने एक विशेष और मौलिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है। अद्वैतसिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए जितनी आवश्यकता 
जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध करने की है, उतनी ही आवश्यकता उस मिथ्यात्व के 
मिथ्या प्रतिपादन की भी हे” इसका कारण यह है कि यदि जगत्‌ का मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करके छोड़ दिया जायेगा, तो प्रकारान्तर से जगत्‌ सत्य सिद्ध हो 
जायेगा। क्योंकि किसी वस्तु की सत्ता सिद्ध होने पर ही उसका निषेध होता है। 
इसीलिए जगत्‌ के मिथ्यात्व प्रतिपादन को मिथ्या सिद्ध करना भी अद्वैत सिद्धि 
के लिए अनिवार्य है। 


मिथ्यात्व के उपर्युक्त दृष्टिकोण के सम्बन्ध में पूर्वपक्षी के मत का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि मिथ्यात्व का मिथ्यात्व प्रतिपादन अद्वेतसिद्धि में 
साधक न होकर बाधक हे। पूर्वपक्षी का कहना है कि प्रपञ्च के सत्यत्व को 
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सिद्ध करेगा। अपने मत के समर्थन में पूर्वपक्षी का बिचार हे कि एक धर्मी में 
प्रसक्त - दो विरोधी धर्मो में से एक ही मिथ्यात्व सिद्धि दूसरे विरोधी धर्म की 
सत्यता को सिद्ध करती है। अतः प्रपञ्च रूप धर्मों में मिथ्यात्व प्रतिपादन के 
प्रपञ्च की सत्यता सिद्धि होती है। पूर्वपक्षी के उपर्युक्त मत का निराकरण 
मधुसूदन सरस्वती ने बड़ी कुशलता से किया हे। इनका कहना है कि पूर्वपक्षी 
का यह कथन कि एक धर्म में प्रसक्त दो धर्मा में से एक के मिथ्या सिद्ध होने 
पर ही दूसरे की सत्यता सिद्ध होती हे; निराधार है। एक गो रूप धर्मी में 
अश्वत्व एवं गोत्व धर्म की सत्यता सिद्ध नहीं होती। गजधर्मी में गोत्व और 
अश्वत्व दोनों ही धर्मो का अत्यन्ताभाव है। अतः दो विरोधी धर्मों में से एक 
का मिथ्या सिद्ध होना दूसरे की सत्यता सिद्ध नहीं करता। अतः जगत्‌ के 
मिथ्यात्व का मिथ्यात्व प्रतिपादन करना अद्वैत सिद्धि में बाधक न होकर साधक 
ही है! 
रामानुज 

शांकर वेदान्त के अन्तर्गत जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन अत्यन्त 
बलपूर्वक किया गया है। इसके विपरीत विशिष्टाद्वैतवादी परम्परा के अनुसार 
ब्रह्म और जगत्‌ के शरीर-शरीरी एवं विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध के आधार पर 
जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर विशेषण होने के कारण मिथ्या नहीं कहा जा सकता। 
जिस प्रकार की नीलकमल का नीलत्व कमल से पृथक्‌ नहीं कहा जा सकता, 
उसी प्रकार जगत्‌ की सत्ता भी ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है। अतः शांकर वेदान्त में 
जगत्‌ का जिस व्यावहारिक सत्ता के अन्तर्गत बतलाया गया है, रामानुजीय दर्शन 
में उसका वैपरीत्य है रामानुज दर्शन में अचित्‌ जगत्‌ भी उसी प्रकार सत्य है 
जिस प्रकार कि ब्रह्म और जीव। मूलत जगत्‌ ब्रह्म और जीव दोनों से भिन्न है 
परन्तु साथ ही साथ ब्रह्म का विशेषण एवं प्रकार होने के कारण जगत्‌ को सत्ता 
स्वतन्त्र नहीं है।” ब्रह्म की कार्यावस्था से सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्टरूप से स्थित 
ब्रह्म स्वेच्छा से विचित्र शक्ति के योग से नामरूपात्मक जगत्‌ एवं जीवों को 
सृष्टि करता है।” 


निम्बाक 
निम्बार्क दर्शन में भी रामानुज दर्शन की तरह जगत्‌ अचित्‌ स्वरूप है। यह 
कहा जा चुका है कि ईश्वर अपनी शक्ति से जगत्‌ की सृष्टि एवं संहार करता 
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है। वह अचित्‌ जगत्‌ भी अप्राकृत, प्राकृत एवं कालभेद से तीन प्रकार का हैं। 
अप्राकृत जगत्‌ वह जगत्‌ कहलाता है जो प्रकृति के गुणों से निर्मित नहीं है। 
इस प्रकार के जगत्‌ में भगवान्‌ का लोक और उनके अलंकार आदि पदार्थ आते 
है। प्राकृत जगत्‌ से उस जगत्‌ का आशय है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है। 
इसमे महत्त्व से लेकर महाभूतं तक के पदार्थ आते हैं। प्राकृतिक पदार्थो को 
उत्पन्न करने वाली प्रकृति सांख्य की प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक तो है, किन्तु 
सांख्य की प्रकृति के समान स्वतन्त्र न होकर ईश्वर द्वारा नियन्त्रित रहती है। 
जगत्‌ के काल तत्त्व का स्वरूप प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप से भिन्न है। काल 
ही संसार चक्र का नियामक है परन्तु यह भी ईश्वर द्वारा शासित है। काल 
मूलतया अखण्ड है, परन्तु उपाधि के कारण इसको प्रातः सायम्‌ आदि अनेक 
भेद हैं। 
मध्व 

मध्व दर्शन के अनुसार प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। ईश्वर, 
उपादान कारणभूता प्रकृति से अनेकानेक रूपों की सृष्टि करता हैं। स्वयं ईश्वर 
प्रकृति के अनेक रूपों में वर्तमान रहता हं। इस प्रकार प्रकृति भी परमात्मा का 
ही रूप है। व्यक्तावस्था में प्रकृति में महत्‌, अहंकार, मन, दशेन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ. 
और क्षिति आदि पञ्चतत्त्व से चतुर्विशति तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। अव्यक्तावस्था 
में मूल प्रकृति में ये तत्त्व सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं। लक्ष्मी अपने श्री, भू, 
एवं दुर्गा रूप के द्वारा त्रिगुणात्मिका प्रकृति को अध्यक्षता करती है। मध्व दर्शन 
के अनुसार अविद्या प्रकृति का ही रूप है॥° इस अविद्या के ही जीवाच्छादिका 
एवं परमाच्छादिका रूप में जीव की आध्यात्मिक शक्ति को आच्छन्न कर लेती 
हे और अपने परमाच्छादिका रूप में परमात्मा को आवृत्त कर लेती है। 
परमाच्छादिका अविद्या के आवरण के कारण जीव परमात्मा का साक्षात्कार 
करने में समर्थ होता है। 
वल्लभ 


वल्लभ-दर्शन-पद्धति के अनुसार जीव के समान जगत्‌ भी ईश्वर का ही. 
रूप है और वह ईश्वर से अभिन्न है॥० जगत्‌ ईश्वर की आविर्भाविका शक्ति 
का ही फल है। ईश्वर स्वेच्छा से आविर्भाविका शक्ति के द्वारा जगत्‌ रूप में 
आविर्भूत होता है और तिरोभाविका शक्ति के द्वारा समस्त जीवों एवं जगत्‌ का 
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ईश्वर में तिरोधान हो जाता है। इस प्रकार जगत्‌ ईश्वर का रूप होने के कारण, 
अद्वैत वेदान्त की तरह मिथ्या नहीं है। ईश्वर ही समस्त जगत्‌ का शासक तथा 
नियन्ता है। 

वल्लभ दर्शन के अनुसार जगत्‌ एवं संसार में भेद की स्थापना की गयी 
है। ईश्वरेच्छा से प्रादुर्भूत पदार्थों को जगत्‌ कहते हैं। इसके विपरीत स्वरूपाज्ञान 
देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास एवं अन्तःकरणाध्यास, अविद्या के इन पञ्च 
पर्वों के द्वारा जीवों की बुद्धि में जगत्‌ के पदार्थों के सम्बन्ध में जो द्वैतमूलक 
भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसे संसार (जगत्‌) कहते हैं। 


पं० शिवशंकर शर्मा 


भाष्यकार पं० शिवशंकर शर्मा शांकरवेदान्त की तरह जगत्‌ को मिथ्या 
नहीं मानते। उनका कहना है जिस प्रकार ईश्वर और जीव अनादि और सत्य हैं 
ठीक उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ भी सत्य है। जितना पूर्ण ब्रह्म “है, उतना ही 
पूर्ण यह दरीदृश्यमान जगत्‌ है।” पण्डित जी लिखते हैं - इन भूतों के तीन ही 
बीज होते हैं - अण्डज, जीवज और उद्भिज। भूत शब्द का अर्थ पञ्चभूत न 
होकर पशु-पक्षी आदि है। ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं तेज जल ओर पृथिवी 
में इस जीवात्मा के साथ प्रवेश करके उनके नाम और रूप को विस्पष्ट करूँ। 
अब वह उनके नाम-रूप को विस्पष्ट रूप से प्रकाशित “करने लगा॥” 

प्रकृति उपादान कारण है। सृष्टि काल में यह प्रकृति व्यक्त (स्थूल) बन 
जाती है और प्रलयकाल में यह अपने मूल कारण रूप में (अव्यक्त रूप में) 
स्थित हो जाती है। इसका कभी पूर्ण विनाश नहीं होता। केवल रूप परिवर्तन 
होता रहता है। 

चतुर्थ अध्याय : सन्दर्भ 


]. गोविन्द गोपाल मुखोपाध्याय, स्टडीज इन द उपनिषद्स, पृ. 83, (कलकत्ता) 
]960 

शब्द कल्पद्रुप, तृतीय काण्ड, पृ० 602 

उणादि कोष 4/09 

वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी कोष, पृ० 795 (बनारस ।969 ) 
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सायण - ऋग्वेदभाष्य 3/53/8 (वैदिक संशोधन मण्डल, पूता) 
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रूपं रूपं मघवा बोभवीति माया कृण्वानास्तन्वं परिस्वाम्‌। 

त्रिर्यद्दिव: परिमुहर्तमागात्स्वैर्मन्रैरनृतपा त्रतावा।। - ऋग्वेद 3/53/8 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश। - ऋग्वेद 
6/47/]8 

डॉ० कृष्णलाल, वेदिकसंग्रह, पृ० ।3।-]32 तथा जे. गोर्डा, फोर 
स्टडीज इन द लैंग्वेज आफ द वेद, पू० ।।9 

मेदिनीकोष, श्लोक 46 

अमरकोष 2/।0/9 

सेन्ट पीटर्सबर्ग, डिक्शनरी, पृ० 73। (लाइपत्सिग ।968) 

निघण्टु 3/9 तथा निरुक्त सप्तम अध्याय 

कठोपनिषद्‌ ।/2/5 तथा मुण्डकोपनिषद्‌ 2/]/0 

अनित्याशुचिदुः खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। योगदर्शन 2/5 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। योगदर्शन 2/3 

अज्ञानन्तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरूपं 
यत्किञ्चदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्यनुभवात्‌। सदानन्द, वेदान्तसार7 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌/ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 2/।0 तथा 
शांकरभाष्य ब्रह्मसूत्र 2//।4 

अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तनिर्देश्या - शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र [/4/3 
तदेतदव्यक्तां क्वचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम्‌। शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।/4/3 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र, ।/4/3 

अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपम्‌ - शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।/2/22 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।//22 

शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।/./ 

शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।/4/3 

पञ्चदशी 7/27 (तेनालि ।942) 

शब्दकल्पद्रुम, तृतीय काण्ड, पृ० 702 

शंकराचार्य, विवेकचूडामणि ।]। 
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28. 


29. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49, 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ।/3 तथा 4/5 

गीता 7/।4 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/4/] 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ।/]0 

विद्यारण्यमुनि, पञ्चदशी 6/।25 

विद्यारण्यमुनि, पञ्चदशी, 6/।30 

डा० मनुदेव बन्धु-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - एक अध्ययन, चतुर्थं अध्याय 
सुरेश्वराचार्य, बृहदारण्यकभाष्यवार्तिक 8 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ]/3 

विद्यारण्य, पञ्चदशी 6/]26 

शंकराचार्य, विवेकचूडामणि ।08 

पं० शिवशंकर शर्मा, बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य 2/5/]9 

महात्मानारायण स्वामी, बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य 2/5/9 

नाना तु विद्या चाविद्या चा॥ छां.उप. ।/!/!0 

असतो मा सद्गमय। बृहदा.उप. ।/3/28 

यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
I/L/L0 

त इमे सत्या: कामाः अनृतापिधानास्तेषां सत्यानां सतामनृतमपिधानं यो यो 
ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/3/] 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ]5 

तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरिसञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः 
सर्वा: प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढ्ा:!। - 
छा.उप. 8/3/2 

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतियमिति तद्यत्सत्तदमृतमथ यन्ति तन्मर्त्यमथ 
यद्यं तेनोभे यच्छति। - छांदोग्योपनिषद्‌ 8/3/5 

(क) देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयी विद्या प्राविशन्‌। 

ते छन्दोभिराच्छाद्यन्‌। यदेम्रिराच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ - छां-उपः 
।/4/2 


I]6 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


(ख) तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि। 


60. 
6]. 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
07. 


ते तु वित्त्वोर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌।। - छां-उप. ।/4/3 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ]/3/28 

सत्‌. और असत्‌ के विवेचन के लिए देखिये - पी.डी. देवानन्दन, द 
कान्सेप्ट आफ माया, पृष्ट 58-59 (कलकत्ता ]954) 

डा० मनुदेव बन्धु, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - एक अध्ययन, चतुर्थ अध्याय 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/7/2-3 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/8/] 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/]/! तथा सप्तम प्रपाठक सम्पूर्ण 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 7/23/] 

यजुर्वेद 40/ तथा ईशोपनिषद्‌ । , दयानन्द भाष्य 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 

बह्वी प्रजा: सृजमानाः स्वरूपाः। 

अजो हयेको जुषमाणोऽनुशेते 

जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।। - श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/5 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्तन्योऽभिचाकशौति। - मुण्डकोपनिषद्‌ 
3/॥ 

सत्यार्थप्रकाश, अष्टम समुलास, महर्षि दयानन्द 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमान:। 

जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः।। - मुण्डकोपनिषद्‌ 
3/6/2 

डा० रामनाथ शर्मा, भारतीय दर्शन के मूल तत्त्व, पृष्ठ 5 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ।/। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 20॥ तथा 6-7 

भारतीय दर्शन के मूल तत्त्व, डा. रामनाथ शर्मा, पृ. 5। 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। सांख्यदर्शन ।/6 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - एक अध्ययन, डा. मनुदेव बन्धु, चतुर्थ अध्याय 


माया और जगत्‌ 


68. 
69. 
70. 
7]. 
72. 


73. 


74. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/]/]-5 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/2/]-4 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/2 नामरूपे व्याकरवाणीति। 

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति। सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌। - छां.उप. 6/3/3 

यदग्ने रोहितं रूपं तेजस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य 
अपागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌। 
- छा.उप. 6/4/] 

यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य 
अपागादादित्यादादित्यत्वं, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌।। - छां.उप. 6/4/2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/4/3-4 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 7/]/।-4 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/!/। 

पं० शिवशंकर शर्मा भाष्य, बूहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/।/। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2//20 

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय। - बृ.उप 
I/3/8 

वेदान्त का विकास एवं स्वरूप, पृ. 28-29 

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। - छां.उप. 6/2/] 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ते. उप. 2/27 

सदेव सोम्येदमग्र आसौदेकमेवाद्वितीयम्‌। तद्धक आहुरसदवदमग्र 
आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌। तस्मात्‌ सतः सज्जायत 

कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच। कथमसत सज्जायेतेति। सत्त्वेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌।। - छा.उप. 6/2/|-2 

छां.उप. 6/2/] 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ |/4/7 

मुण्डकोपनिषद्‌ ।/।/7 
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88. शांकरभाष्य, ईशोपनिषद्‌। 

89. शांकरभाष्य, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/!/] 

90. पं० शिवशंकर शर्मा तथा महात्मा नारायण स्वामी आदि विद्वानों के भाष्य 
द्रष्टव्य हैं। 

9]. विवेकचूडामणि, श्लोक !।0 

92. शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 2//32-33 

93. बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पु०, 448 

94. एस.एन. दासगुप्ता, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, भाग ], पृ. 444 

95. अद्वैत सिद्धि, पृ. 407-408 

96. राधकृष्णन्‌, इण्डियन फिलासफी, भाग 2, पृ० 70] 

97. घाटे, द वेदान्त, पृ० 28 

98. राममूर्ति शमां, अद्रैतवेदान्त, पृ० 255 

99. रामममूर्ति शर्मा, अद्वत वेदान्त, पृ० 272-273 

]00. मध्वभाष्य, ब्रह्मसूत्र |/4/25 

]0. राधाकृष्णन्‌, इण्डियन फिलासफी, भाग 2, पू. 745 

।02. देखिये, तत्त्वदीपन पर बल्लभाचार्य को टीका, पृ. 06 

।03. प० शिवशंकर शर्मा भाष्य, बु.उप. 5/]/] 

704. शिवशंकर शर्मा भाष्य, छां.उप. 6/3/]-3 


पञ्चम अध्याय 


परलोक और मोक्ष 


वेदों में पारलौकिक जीवन की प्रामाणिकता 
ऋग्वेद : 

ऋग्वेद के मन्त्रों में पितरों और मृतपूर्वजों का उल्लेख किया गया है। 
ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ ऐसे सूक्त हैं जो कि यम, पितर और 
प्रेतात्माओं को सम्बोधित हैं।' इन्हीं सूक्तो में उन आनन्दो का भी वर्णन है जो 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे लोक में जाकर प्राप्त किये जाते हैं। ये वर्णन वैदिक 
ऋषियों की परलोक - सम्बन्धी धारणओं का परिचय देते है 

यजुर्वेद : : 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥' 

“हे जातवेदस्‌ परमेश्वर। आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये और जो 
उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, 
वे मुझको विद्यादानसे पवित्र करे और आपके दिये विशेष ज्ञान वा आपके 
विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियाँ पवित्र हों। तथा सब संसारी जीव आपको 
कृपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें।' 

आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽ- 
ग्निष्वात्ताः पथिभिदेवयानैः। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि- 
ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ 


I20 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


इस मन्त्र की व्याख्या में महर्षि दयानन्द लिखते हैं - पितृ शब्द से सब 
के रक्षक श्रेष्ठ स्वभाववाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है। क्योंकि जैसी रक्षा 
मनुष्यों की सुशिक्षा और अविद्या से हो सकती है, वैसी किसी दूसरे प्रकार से 
नहीं। इसीलिए. जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके अविद्यारूपी 
` अन्धकार के नाश करने वाले हैं, उनको “पितर' कहते हैं। उनके सत्कार के 
लिए मनुष्यमात्र को ईश्वर कौ यह आज्ञा है, कि वे उन आते हुए पितर लोगों 
को देखकर अभ्युत्थान अर्थात्‌ उठ के प्रीतिपूर्वक कहें कि - आइये। बैठिये। 
कुछ जलपान कीजिए और खाने-पीने की आज्ञा दीजिये। पश्चात्‌ जो-जो बातें 
उपदेश करने के योग्य हैं, सो-सो प्रीतिपूर्वक समझाइये, कि जिससे हम लोग 
भी सत्य विद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहावें। 
और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर। आपके अनुग्रह से जो शील 
स्वभाव और सबको सुख देने वाले विद्वान्‌ लोग अग्नि नाम परमेश्वर और रूप 
गुणवाले भौतिक अग्नि को अलग-अलग करने वाली विद्युत्‌ रूप विद्या को 
यथावत्‌ जानने वाले हैं, वे इस विद्या और सेवायज्ञ में अपनी शिक्षा-विद्या के 
दान और प्रकाश से अत्यन्त हर्षित होके हमारी सदा रक्षा करें। तथा उन 
विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वर को आज्ञा है कि जब-जब वे आवें 
वा जावें, तब-तब उनको उत्थान, नमस्कार और प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट रखें। 
तथा फिर वे लोग भी अपने सत्यभाषण से निर्वैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणं 
से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलावें और आप भी दृढता के 
साथ उसी में चलें। ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के 
अर्थ अपना सत्यव्यवहार रखें। (पथिभिर्देवयानैः) उक्त भेद से विद्वानों के दो 
मार्ग होते हैं - एक देवयान और दूसरा पितृयाण अर्थात्‌ जो विद्यामार्ग है वह 
देवयान, और जो कर्मोपासना मार्ग है वह पितूयाण कहाता है। सब लोग इन 
दोनों प्रकार के पुरुषार्थ को सदा करते रहेँ। 


अथर्ववेद : तीनों लोकों में अनृण रहने का वर्णन - 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌, 
तृतीये लोके अनृणाः स्याम। 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः 
सर्वान्‌ पथो अनृणा आशक्षियेम।।' 


परलोक और मोक्ष श्र 


शब्दार्थ - (अस्मिन्‌ अनृणा:) इस लोक में हम अनृण रहें, (परस्मिन्‌ 
अनृणाः) परलोक में हम अनृण रहें और (तृतीये लोके अनृणाः स्याम) तीसरे 
लोक में भी अनृण बने रहें। (ये देवयाना: पितृयाणाश्‍च लोकाः) जो देवयान 
और पितृयाण मार्गो के लोक हैं उनमें (सर्वान्‌ पथः) सब मार्गो पर चलते हुए 
हम (अनृणाः आक्षियेम) ऋणमुक्त होकर निवास करें। 


इस मन्त्र की व्याख्या पं अभयदेव विद्यालंकार जी ने वैदिक विनय में 
भक्तिपरक की है। 

“मनुष्य तो जन्म से ही कुछ ऊँचे ऋणों से बंधा हुआ है। मनुष्य उत्पन्न 
होते ही ऋणी होता है और उन वास्तविक ऋणों से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन 
की इतिकर्तव्यता है। मनुष्य ने संसार के तीनों लोकों को भोगने के लिए जो तीन 
शरीर पाये हैं, उसी से वह तीन प्रकार से ऋणी है। हे प्रभो। हम चाहें पितृयाण 
मार्ग के यात्री हों या देवयान के, हम इन तीनों लोकों की अनृणता करते हुए 
ही रहें। हम अपनी सब शक्ति और सब यत्न इन ऋणों को उतारने: में ही व्यय 
करते हुए जीवन बितायें। इस स्थूल भूलोक का ऋण अन्यों को भौतिक सुख 
देने से तथा समाज को कोई अपने से श्रेष्ठतर भौतिक सन्तान दिये जाने से 
उतरता है। इसी तरह मनुष्य को जगत्‌ की प्राकृतिक अग्नि आदि शक्तियों से 
तथा साथी मनुष्यों की निस्स्वार्थ सेवाओं से जो सुख निरन्तर मिल रहा है उसके 
ऋण को उतारने के लिए, इन यज्ञचक्रों को जारी रखने के निमित्त उसे यज्ञकर्म 
करना भी आवश्यक है। और तीसरे ज्ञान के लोक से मनुष्य को जो ज्ञान का 
परम लाभ हो रहा हे, उसकी सन्तति भी जारी रखने के लिए स्वयं विद्या का 
स्वाध्याय और प्रवचन करके उससे उसे उण होना चाहिये। जो त्यागी लोग 
सांसारिक-भोग की कामना नहीं करते। अतएव जिन्हें ये तीन ऋण इस तरह 
नहीं बांधते, उन ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा के मार्ग से चलने वाले देवयान के यात्रियों 
को भी आपने तीनों शरीरों के उपयोग लेने का ऋण चुकता करना चाहिए 
अर्थात्‌ अपने भौतिक शरीर से वे बेशक सन्तान उत्पन्न करना आदि न करेंगे 
पर उस द्वारा सेवा के अन्य कर्म उन्हे करने ही चाहियें और अपने प्राण ब मन 
के दूसरे शरीर से प्रेम दया आदि की धारायें बहानी चाहिये तथा द्युलोक 
सम्बन्धी तीसरे विज्ञानमय शारीर द्वारा ज्ञानसूर्य बनकर ज्ञान की किरणें प्रसारित 
करते हुए तीसरे लोक में भी अनृण होना चाहिए। 

ओह! मनुष्य तो सर्वदा ऋणों से लदा हुआ है। जो जीव इस त्रिविध शरीर 
को पाकर भी अपने को ऋणबद्ध नहीं अनुभव करता, वह कितना अज्ञानी है? 
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हमें तो, हे स्वामी! ऐसी बुद्धि और शक्ति दो कि हम चाहे देवयानी हों या 
पितृयाणी, हम सब लोकों में रहते हुए, सब मार्गों पर चलते हुए लगातार अनृण 
होते जायें। अगले लोक में पहुंचने से पहले पूर्वलोक के ऋण हम अवश्य पूरे 
कर दें और अगले पर जाते हुए पिछले मार्ग के ऋण उतार चुके हों। इस तरह 
लगातार घोर यत्न करते हुए हम सदा, सब लोगों में अनृण होकर ही रहेँ।'” 

ऋग्वैदिक सूक्तो में देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी आह्वान किया 
गया है और उनसे रक्षा की प्रार्थना की गयी है उन पितरों को नमस्कार किया 
गया है, जो कि पूर्वकाल में या उसके पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हुए जो हवि 
स्वीकार करने के लिए पार्थिव क्षेत्र अथवा पुण्यशाली धनवानों के मध्य आकर 
बैठे हें॥० अथर्ववेद में अन्तरिक्ष, पृथिवी एवं झुलोक में रहने वाले पितरों का 
उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर सोम से यह कहा गया है कि ' तुमने 
पितरों से मिलकर पृथिवी और आकाश को जाना।”? 


पितरो का वर्णन - 


ऋग्वेद में अडिगिरस, नवग्व, अथर्वन्‌ एवं भृगु नामक पितरों का वर्णन 
है। पितरों की उत्तम, मध्यम एवम्‌ अधम तीन श्रेणियाँ होती हैं॥* पितरों को 
सोम्यास: अर्थात्‌ सोमपान के योग्य बताया गया है और यह कहा गया है कि 
सोमपान के योग्य हमारे जिन पितरों ने विधिपूर्वक सोमपान किया था, हवि कौ 
कामना करने वाले उन पितरों के साथ रमण करते हुए हवि की कामना करते 
हुए यमराज इच्छानुसार हवियों का सेवन करें। एक स्थान पर सुन्दर उपमा द्वारा 
समझाया गया है कि जिस प्रकार एक अश्व को मोतियों से अलंकृत किया 
जाता है, उन्हीं पितरों ने आकाश को नक्षत्रों से अलंकृत किया है॥ इस उल्लेख 
के आधार पर पितरों को प्रकाश से सम्बन्धित माना गया है। ग्रिफिथ ने उक्त 
मन्त्र पर टिप्पणी करते हुए लुड्विग का मत उद्धृत किया है। जिसके अनुसार 
पितर स्वयं नक्षत्रों के रूप हो सकते हैं।'” 


उपरि लिखित सन्दर्भा से विदित होता है कि वैदिक कवि एक ऐसे लोक 
से सुपरिचित थे, जहाँ पितर अथवा मृत पूर्वज निवास करते हैं। मूर का यह 
विचार भी समीचीन प्रतीत होता है कि पितरों की कल्पना पर लोक में एक 
आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के रूप में की गयी है॥४ उक्त मन्त्रं 
में यह भी प्रतिपादित होता है कि याज्ञिको द्वारा आहूत पितर हविग्रहण करने 
के लिए पृथिवी पर आते हैं॥? 
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दो प्रकार के मार्ग - 

पितरों के मार्ग का निर्देश ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है। एक मन्त्र 
में ऋषि ने कहा है - मैंने मर्त्यों के लिए दो ही मार्गों को सुना है - पितरों 
का मार्ग और देवों का मार्ग। इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते 
हैं। एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच गंति से पशु, पक्षी, कौट, 
पतंग, वृक्ष आदि का होना।” यहाँ हम उपनिषदों में विकसित देवयान और 
पितृयाण के सिद्धान्त की मूल प्रेरणा के दर्शन कर सकते हे 


अन्त्येष्टि संस्कार - 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में पाँच सूक्त ऐसे हैं जो अन्त्येष्टि संस्कार से 
सम्बन्ध रखते हैं?। इन सूक्तो में शव को जलाने तथा गाड्ने, दोनों ही प्रकार 
की परम्पराओ के संकेत मिलते हैं।” अन्त्येष्टि सूक्तो में शवदाह को प्रक्रिया 
के साथ-साथ ऋषियों के परलोक सम्बन्धी विचारों का परिचय भी मिलता है। 
दाह संस्कार के समय अग्नि से यह प्रार्थना की गयी है कि मृतक को पितरों 
के पास पहुँचा दें।/ मृतक को सम्बोधित करते हुए एक मन्त्र में कहा गया हे 
- विद्वानों और पशुओं को विनाश से बचाने वाला तथा समस्त प्राणियों का 
रक्षक पूषन्‌ देव तुझे इस लोक से उत्तम लोक की ओर ले जाये। वह पूषन्‌ 
तुझको पितरों के लिए दे दे और अग्नि उत्तम धन वाले देवताओं के लिए प्रदान 
कर दे।5 यहाँ आचार्य सायण ने पितर एवं देव शब्दों से उनके लोकों का 
अभिप्राय ग्रहण किया हे 

मृत्यु के बाद मनुष्य जिस मार्ग से जाता है उसे उत्कृष्ट बताया गया हे 
और जिस लोक में वह जाता है उसे पुण्यात्माओं का लोक कहा गया है। मन्त्र 
में मृतक को सम्बोधित किया गया है - सबको जीवन देने वाला आयु हमारी 
रक्षा करे, पूषा उत्तम मार्ग में सम्मुख आकर तुम्हारी रक्षा करे, सविता देव तुम्हें 
वहाँ स्थापित करे, जहाँ उत्तम कर्म करने वाले गये हैं। ओर जहाँ वे निवास 
करते हें 2 


छान्दोग्योपनिषद्‌. में वर्णित पारलौकिक जीवन 
पुनर्जन्म ) 


उपनिषदों में हम परलोक के सम्बन्ध में वैदिक एवं ब्राह्मण काल 
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विचारों से आगे का विकास पाते हैं। यद्यपि पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध में 
अभी तक कोई सुसंगत सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सका है। उपनिषदों में पुनर्जन्म 
का विचार सुस्पष्ट है। इसका प्राचीनतम रूप शतपथ ब्राह्मण और ताण्ड्यमहाब्राह्मण 
में हमारे सम्मुख आता है; जहाँ मृत्यु का भाव सम्मिलित रूप में पाया जाता है। 
यह कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को यथार्थ ज्ञान है और जो अपने कर्तव्यों 
का ठीक-ठीक पालन करते हैं; वे मृत्यु के पश्चात्‌ अमरत्व की प्राप्ति के लिए 
जन्म लेते हैं। जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह. ज्ञान नहीं है और जो 
अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करते हैं, बार-बार जन्म लेते हैं और मृत्यु 
का शिकार बनते हैं।” ब्राह्मण परलोक में भी जन्म एवं मृत्यु धारण करता है। 
उपनिषदों में इस विश्वास को पुनर्जन्म के सिद्धान्त का रूप दिया गया है। हम 
नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों मतों का सम्बन्ध हो सकता है या नहीं। 
कभी-कभी हमें वे दोनों एक साथ मिलते हैं। अच्छे व बुरे कर्मो का दो प्रकार 
का प्रतिफल मिलता है - एक परलोक में और दूसरी बार इस मर्त्यलोक में 
पुनर्जन्म के रूप में” जीवात्मा मृत शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर जब 
` ज्योतिर्मय आकार में स्वर्ग की ओर यात्रा करता है तो वहाँ से तत्काल ही तीन 
मार्गों से नये जन्म में वापिस लौट जाता है।? 


प्राकृतिक जगत्‌ हमें यह अनुभव कराता है कि इस लोक के सब पदार्थ 
किस प्रकार से अस्थिर और अवास्तविक हैं। इस संसार के अन्दर हम प्रत्येक 
पदार्थ का निरन्तर जन्म एवं निरन्तर विनाश पाते हैं। मरणधर्मा मनुष्य अन्न कौ 
तरह ही क्षीण होता है और अनाज की तरह ही फिर पैदा होता हैं” विनाश 
केवल नये जीवन का अग्रदूत है और मृत्यु दूसरे जीवन का द्वार हैं। एक जन्म 
और दूसरे के बीच में निरन्तर एकरूपता बनी रहती है, भले ही हमें उसकी 
चेतना न हो। यह कोई बड़ी कमजोरी नहीं है; क्योंकि कई बार तो मनुष्यजीवन 
के बड़े-बडे भाग तक विस्मृत हो जाते हैं। इस सिद्धान्त का सम्बन्ध चेतना की 
निरन्तरता की अपेक्षा उपयोगिता के संरक्षण से अधिक है चूँकि विश्वात्मा ब्रह्म 
बन्धन के अधीन नहीं है। इसलिए जन्म में जो स्थिर रहता है वह मनुष्य का 
कर्म ही है।?? 


पुनर्जन्म में वैदिक प्रमाण - 


बिना पुनर्जन्म की स्वीकृति के पारलौकिक जीवन और मोक्ष को सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। चारों वेदों में पुनर्जन्म से सम्बन्धित मन्त्र प्राप्त होते हैं- 
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“पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म 

आगन्‌ पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्‌। 

वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्न पातु दुरितादवद्यात्‌॥* 

अर्थात्‌ - हे सर्वज्ञ ईश्वर। जब-जब हम जन्म लें, तब-तब हमें शुद्ध मन, 

पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम-पशु और श्रोत्र प्राप्त 
हो। वैश्वानर ईश्वर सब जन्मों में हमारे शरीरो का पालन करें। सब पापों के नाश 
करने वाले आप हमकों बुरे कर्मों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रखें। 

आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि। 

धास्युर्योनिं प्रथम आ विवेश यो वाचमनुदितां चिकेत॥* 


अर्थात्‌ - जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, वह अनेक उत्तम 
शरीरों को धारण करता है और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। 
पूर्वजन्म में किये हुए पाप-पुण्य के फलो को भोग करने के लिए जीवात्मा पूर्व 
शरीर को छोड़कर वायु के साथ रहता है, पुनः जल, ओषधि और प्राण में प्रवेश 
करके वीर्य में प्रवेश करता है। तदनन्तर गर्भाशय में स्थिर होकर पुन: जन्म लेता 
है। जो जीव वेदानुकूल आचरण करता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण 
करके अनेक सुखों को भोगता है। जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीच 
शरीर (कीट, पतंग, पशु आदि) को धारण करके अनेक दुःखों को भोगता है? 


अपानति प्राणति पुरुषोगर्भे अन्तरा। 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः! 
अर्थात्‌ - मनुष्य गर्भ के अन्दर श्वास लेता हे और उच्छवास छोड़ता है! 
हे प्राण। जब तू प्रेरणा अनुमोदन देता हे तब ही वह फिर उत्पन्न होता है। “स 
पुनः जायते' वह पुनर्जन्म लेता है। 


पञ्चारिन विद्या का रहस्य - 

प्रवाहण जैबलि ने श्वेतकेतु आरुणेय को पञ्चागिन विद्या का उपदेश देते 
हुए कहा कि देवयान और पितृयाण दो मार्ग होते है! पांचवी आहुति में जल 
पुरुष कैसे बन जाता है। पुरुष कैसे जन्म लेता है?” बह द्युलोक ही अग्नि है, 
सूर्य समिधा है, धूआं सूर्य की किरणें है, दिन उसकी ज्वाला है, चन्द्रमा उसका 
अंगारा है, चिनगारियाँ नक्षत्र हैं। देवता लोग अग्नि में श्रद्धा को चरु बनाकर होम 
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करते हैं। उस श्रद्धा की आहुति से मनुष्य को मन में सोम राजा = जलीय वाष्प 
उत्पन्न होता है। वर्षा ही अग्नि है, वायु समिधा है, धुआं मेघ है, बिजली 
ज्वाला है, गिरने वाली बिजली (वज्र) अंगारा है, गर्जन चिनगारियाँ हैं। उस 
अग्नि में देवजन वर्षां का आहवान करते हैं। वर्षा के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हें पृथिवी अग्नि हैं, संवत्सर समिधा है, आकाश धूम है, रात्रि अचि 
है, दिशाएँ अंगारे हैं, उपदिशाएँ चिनगारियाँ हैं। उस अग्नि में देवजन वर्षा की 
आहुति डालते हैं। उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता हे।! पुरुष अग्नि है, उसकी 
वाणी समिधा है, प्राण धूम है, जिह्ा ज्वाला है, नेत्र उसके अंगारे हैं और श्रोत्र 
उसकी चिनगारियाँ हैं। उस अग्नि में देवजन अन्न की आहुति देते हैं। उस 
आहुति से रेतस्‌ (वीर्य) उत्पन्न होता है।* स्त्री गृहस्थधर्म में अग्नि है, उसका 
उपस्थ (योनि) समिधा है, कामक्रीडा धूम है, योनि अर्चि है, योनि में पुरुषलिंग 
का प्रवेश होना अंगारे हें, आनन्द की प्राप्ति होना चिनगारियाँ हैं। अपनी पत्नियों 
में पुरुष लोग वीर्य की आहुति डालते हैं। उस आहुति से गर्भ धारण होता है। 
सन्तान दान से स्त्री का जीवन भी यज्ञ स्वरूप ही है।” इस प्रकार पाँचवी 
आहुति में जल-रेत-पुरुषवाची होता है। वह उल्ब (जरायु) में लिपटा हुआ गर्भ 
दस अथवा नौ मास तक माता के उदर में सोकर समयानुसार उत्पन्न होता है। 
वह जन्मा हुआ जीव अपनी नियत आयु तक जीता है। अन्त में जब वह मर 
जाता है तो उस मरे हुए को यहाँ से अग्नियाँ (ईश्वरीय शक्तियाँ) ही निर्दिष्ट 
स्थान को ले जाती है। जिसकी प्रेरणा से जीव आया था, जिस शक्ति से वह 
उत्पन्न होता है उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता है।” 


विचारणीय बिन्दु - 


आध्यात्मिक विद्या (ब्रह्म विद्या) के ग्रन्थ में ऋषि ने कामशास्त्र को 
विस्तृत चर्चा क्यों की। मुमुक्षु से जब यह आशा की जाती है कि वह पहले 
सांसारिक विद्या (शरीर सम्बन्धी) की जानकारी प्राप्त करे। सम्पूर्ण कामशास्त्र 
और चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करे। जिससे उसके वैराग्य में वृद्धि हो। 
सांसारिक भोगों को भोगने के बाद ही वैराग्य सद्यः फलदायक होता है! आज 
विद्यालयों में कामशिक्षा (यौन शिक्षा) का पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना 
चाहिए; जिसे से विद्यार्थी पथभ्रष्ट न हों। 


देवलोक और पितृलोक - 


कोई भी दर्शन अपने भूतकाल का एकदम त्याग नहीं कर सकता। 


परलोक और मोक्ष का 


उपनिषदों को परलोक जीवन सम्बन्धी सिद्धान्त के साथ-साथ पुराने वैदिक 
सिद्धान्त को भी मानना पड़ा, जिसके अनुसार परलोक में पुरस्कार एवं दण्ड का 
विधान था। परलोक के साथ पुनर्जन्म को जोडा गया। प्रेतात्माओं के आहलादपूर्ण 
लोक का वर्णन प्राचीन परलोक शास्त्र में पाया जाता है। जहाँ यम का शासन 
हे एवं दुःखमय और अन्धकार पूर्ण लोक भी है। इसके कारण उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्त में जटिलता उत्पन्न हो गयी है। क्योंकि उसमें मृत्यु के पश्चात्‌ तीन 
भिन्न-भिन्न मार्गा या यानों का वर्णन था। क्योंकि हमने सुना है कि मनुष्यों के 
लिए दो मार्ग हैं - एक पितृलोक का मार्ग और दूसरा देवलोक का मार्ग। उक्त 
दोनों मार्गों पर समस्त जंगम जगत्‌ जो पिता स्थानीय पृथिवी के मध्य अवस्थित 
है, गति करता है।” 


कर्मानुसार योनि प्राप्ति - 


यह सब कुछ निश्चय से ब्रह्म ही है। शान्त होकर 'तज्जलान्‌' ब्रह्म की 
उपासना करे। ब्रह्म से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। 
“क्रतुमय: पुरुष:' निश्चय ही यह पुरुष कर्मशील है, संकल्पमय है। यह पुरुष 
इस संसार में जैसा संकल्प ओर कर्म करता है, वैसा ही यह पुरुष मर कर दूसरे 
लोक (परलोक) में बन जाता है। गति संकल्पानुसार और कर्मानुसार होती है। 
ऐसा जानकर शान्तपुरुष संकल्प करे तथा अटल विश्वास रखे।” यह पुरुष ही 
यज्ञस्वरूप है।* श्रेष्ठतम कर्मों को ही यज्ञ कहते हैं।” हमें सदा उत्तम फल को 
प्राप्ति के लिए निरन्तर उत्तम कर्म करते रहना चाहिए। 

इस लोक में जो शुभ आचरण वाले हैं, वे तत्काल ही उस शुभ कर्म के 
प्रभाव से शुभ जन्म को पाते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जन्म को। 
जो इस लोक में निन्दित कर्म वाले हैं वे शीघ्र ही नीच योनि को प्राप्त करते 
हैं। जैसे कुत्ता, शूकर अथवा चाण्डालयोनि को।* 


जायस्व - प्रियस्व - 

जो जीव इन दोनों मार्गों (देवयान-पितृयाण) में किसी भी मार्ग से नहीं 
जाते वे क्षुद्र लोग बार-बार मरने-जन्म लेने वाले जीव हैं। यह तीसरा स्थान है 
जो 'जन्मो और मरो' इस नाम से प्रसिद्ध है। बार-बार जन्म लेना ओर बार-बार 
मरना ही उनकी नियति है”। सोने का चोर, मदिरापान करने वाला, गुरुपत्नी 
के साथ संभोग करने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला और पाँचवां उन चारों के 
साथ रहने वाला, ये पाँचों 'जायस्व-प्रियस्व' ही बने रहते है! 


I28 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


देवयान और पितूयाण - 


जो उपासक इस प्रकार भगवान्‌ के नियम को जानते हैं और वन में 
श्रद्धा -तप में रत रहते हैं, वे ज्योति में जाते हैं। ज्योति से दिन में, दिन से शुक्ल 
पक्ष में, शुक्ल पक्ष से छः मास उत्तरायण को, मासों से वर्ष को, वर्ष से आदित्य 
को, आदित्य से चन्द्र को और चन्द्र से विद्युत्‌ सदृशधाम को जाते हैं। वह 
तेजोमय पुरुष अमानव है, मनुष्य नहीं है। वह परम प्रकाशमय पुरुष इन 
उपासको को ब्रह्म में ले जाता है। यह देवयान मागं है। यह मोक्षमागं है! 

जो उपासक ग्राम में रह कर सकामकर्म करते हैं। वैदिक यज्ञ, कुआं, 
तालाब और धर्मशालादि बनवाते हैं। यथाशक्ति दान करते हैं। वे मर कर धूएँ 
के समान सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। उससे रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्ण 
पक्ष से छ: मास दक्षिणायन को, मासों से संवत्सर को प्राप्त होते हैं। सकाम कर्म 
से सदा प्रकाशमान रहने वाले लोक को प्राप्त नहीं होते। मासों से पितृलोक को, 
पितृलोक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। यह ही सोम 
राजा हे। यहाँ पर कर्मफल प्रदाता कर्माध्यक्ष ईश्वर विराजमान है। वह देवों का 
अन्न है। उसी कर्मफल को देवजन भोगते हैं।” 

उस चन्द्र लोक में जितने वर्ष का भोग है, तब तक रहकर फिर इसी मार्ग 
को पीछे लौट आते है। इस आकाश को, आकाश से वायु को, वायु से धूम 
को, धूम से बादल को प्राप्त होते हैं। बादल बनकर मेघ बन जाता है। मेघ 
बनकर बरसता है। वर्षा होने पर भूमि में धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल और 
उड़द आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। अन्न में जीवन है, अन्न से बचना बड़ा कठिन 
है। अन्न के बिना गुजारा नहीं है। जो मनुष्य अन्न खाता है, जो वीर्य सिञ्चन 
करता है। उससे दुबारा गर्भ बनता है। गर्भ भी चन्द्र से लौटते प्राण के जन्म का 
स्थान है। गर्भ अन्न से निर्मित वीर्य से बनता है।” यही शिशु, कुमार, किशोर, 
युवा, बृद्ध और मृत्यु को प्राप्त होता हे! यही शिशु पुत्र से पिता, पिता से दादा 
बनता है। स्त्री शिशु पुत्र से माता, माता से नानी बनती है। यही पितृयाण का 
रहस्य है। 


दुःखमय लोक - 


देवयान और पितृयाण क्रमशः प्रकाश और अन्धकार के राज्य के अनुसार 
हैं; जिनके कारण हम संसार में जन्म लेते हैं। एक तीसरे मार्ग का भी उल्लेख 
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मिलता है जो दुःखमय है एवम्‌ अन्धकार से आवृत्त है।* जो सूखी (अनुपयोगी) 
गायों का दान करते हैं, वे दुःखमय और अन्धकारमय लोकों को जाते हैं।* यह 
बह तीसरा मार्ग हे जिस पर कीडे-मकोडे एवं सरीसृप बनकर इस संसार में 
जन्मते और मरते हैं।० कौषीतकि उपनिषद्‌ के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ सब 
आत्माएँ चन्द्रलोक को जाती है। यद्यपि चन्द्रलोक से कुछ पितृयाण मार्ग द्वारा 
ब्रह्म को प्राप्त होती हैं। जबकि अन्य आत्माएँ मनुष्य से लेकर कीट तक की 
योनियों में अपने कर्म के गुणों एवं ज्ञान की श्रेणी के अनुसार जाती हैं।” 


कर्म की अनिवार्यता - 


सब कुछ कर्म पर आश्रित है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना 
अधिक श्रेष्ठ है। शरीर की यात्रा भी कर्म से ही होती है।* 


मोक्ष 
उपनिषद्‌ का लक्ष्य - 


दार्शनिक अन्वेषण तथा मानव का अन्तिम लक्ष्य एक ही है। आत्मा और 
परमात्मा का स्वरूप जानना। जगत्‌ के स्वरूप से परिचित होना। कर्म, ज्ञान तथा 
उपासना को अपनाना। अन्ततः यह सब हे किसलिए? मानव ने इन सब की 
खोज क्यो की? इन सबका अन्त मानव की पूर्ण सुख-प्राप्ति से सम्बन्धित होना 
चाहिए। पूर्ण सुख ही दार्शनिक अन्वेषण का अन्त है। तथा इस पूर्ण सुख की 
प्राप्ति अपूर्ण सुख से मुक्त होने पर ही मिल सकता है - त्रिविध तापो कौ 
अत्यन्त निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ है।° जब हृदय में रहने वाली समग्र 
कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है ओर 
यहाँ उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है।” छान्दोग्योपनिषद्‌ ने 'भूमा' की 
उपलब्धि में परमसुख माना है। जो सर्वत्र विद्यमान है। ऊपर है, नौचे हे, आगे 
है, पीछे है। दक्षिण की ओर है तथा उत्तर की ओर है। परमतत्त्व (ईश्वर) की 
ही संज्ञा भूमा है। जहाँ पर न दूसरे को देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे 
को जानता है। वह है भूमा। भूमा की अमृत है। जो अल्प है, वह मर्त्य है! 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके साधक अमर हो जाते हे” उस परमदेव का जानकर 
समस्त पाशो को काट डालता है।” उस सर्वव्यापक परमात्मा का जानकर आत्मा . 
मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। इससे भिन्न बचने का अन्य कोई मार्ग नहीं 
है“ अतः मनुष्य की मुक्तावस्था ही उसकी सत्यावस्था ह तथा इस परमसुख को 
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मोक्ष नाम दिया गया है। यही मोक्ष प्राप्ति ही उपनिषदों का तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
का चरम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के साधनों को बताना ही उपनिषदों का परम 


लक्ष्य है। 
मोक्ष अनुभवगम्य है - 

सूक्ष्मेक्षिका से यही निष्कर्ष निकलता है कि मोक्ष न तो कोई आने-जाने 
वाला पदार्थ ही है तथा इसकी प्राप्ति शरीर को नहीं होती है। आत्मा इसका 
अनुभव करता है। आत्मा ही विद्या द्वारा अपने सम्पूर्ण अज्ञान को हटाकर मुक्ति 
सुख का अनुभव करता हं। जैसे किसी वस्तु को अनावृत्त कर दिया जाता हं, 
उसी प्रकार से अज्ञान से आवृत्त ज्ञान को जब अनावृत्त कर दिया जाता है 
अथवा अज्ञानरूपी पदे को हटा दिया जाता है, तब आत्मा अपने आपको ब्रह्मस्थ 
हुआ अनुभव करता है। यही मोक्ष है। अतः ज्ञान से संसार रूपी बन्धन के नाश 
से ही मोक्ष का अनुभव होता है।” आर्यलोग प्रातः -सायम्‌ सन्ध्या करते समय 
ईश्वर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रार्थना करते ह 
वेदों में मोक्ष की मूल प्रवृत्ति - 

वेदों में यद्यपि मोक्ष सिद्धान्त का विकसित दार्शनिक रूप दिखाई नहीं देता 
तथापि ऋषियों द्वारा देवताओं से की गयी दुःख एवं बन्धनों से मुक्ति की 
ग्रार्थनाओं में तथा पुरुष, प्रजापति, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ के रूप में कौ 
गयी परमतत्व की कल्पनाओ में हम इस सिद्धान्त की मूल प्रवृत्ति के दर्शन कर 
सकते हैं।” विष्णु की परमपद प्राप्ति की कामना में भी परमपुरुषार्थ मोक्ष के 
सिद्धान्त का बीज देखा जा सकता है! 


वरुण देवता से प्राय: प्रार्थना की गयी है कि वह हमें अपने पाशों से मुक्त 
करे।? एक मन्त्र में तो उत्तम, मध्यम एवम्‌ अधम, तीन प्रकार के अंगो से 
बन्धनों को हटाने की प्रार्थना की गयी है!" अग्नि देवता से भी पाशमोचन की 
प्रार्थना की गयी हे! 


ऋग्वेद और यजुर्वेद में मृत्युबन्धन से छुटकारा पाने को भावना के भी 
दर्शन होते है। एक स्थान पर मुमुक्षु भगवान्‌ से प्रार्थना करता हे - सुगन्धयुक्त, 
पुष्टिदायक तीन आंखों वाले भगवान्‌ की हम पूजा करते हैं। मैं पके खरबूजे की 
भांति मृत्यु के बन्ध से छूट जाऊं, अमृत से नहीँ।”” एक मन्त्र में स्वयं इन्द्र 
कहता है - मैं कभी मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ।” अथर्ववेद में भी मृत 
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को दूर करने 6. ; अमृत को प्राप्त करने की प्रार्थना की गयी है।* बेदवाणियाँ 
कल्याणकारिणी हैं। उनके द्वारा मनुष्य पुत्र आदि समृद्धियों को प्राप्त करता, 
पवित्र खाद्यसामग्री का सेवन करता और अन्त में मोक्ष का लाभ करता है। हे 
मनुष्यों! वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के समान सुखदावक सकलाजगत्‌ 
का उत्पादक वह सब कामों का पूर्णा करने हारा, सम्पूर्ण लोक मात्र, नाम, 
स्थान और जन्मों को जानता है, जिस संसारिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्द्युक्त 
मोक्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग 
स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और 
न्यायाधीश है। अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करे 
मोक्षप्राप्ति की अनिवार्यता - 
महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी की आत्मज्ञान की अनिवार्यता 
के सम्बन्ध में कहते हैं - 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या सितव्यो 
मत्रेस्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन 
मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌॥” 
अर्थात्‌ - हे मैत्रेयि। निस्सन्देह आत्मा ही देखने, सुनने और मनन करने 
योग्य हे तथा अन्त में अनुभव करने योग्य है। आत्मा (परमात्मा) के देखने, 
सुनने, मनन करने और विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेने से यह सब ज्ञान हो जाता 
है। मैत्रेयी की यह उक्ति मोक्ष प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी कि - येनाऽहं 
नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ अर्थात्‌ जिस धन से में अमर नहीं हो सकती, 
उस धन का मैं क्या करूंगी? अतः हे भगवान्‌। आप जो अमर होने के साधन 
जानते हैं, उन्हीं को मुझे बतलावें। 
मोक्षानन्द का वर्णन - 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश करते हुए कहा कि राजन्‌। वह 
परमात्मा समुद्र के समान अर्थात्‌ एक, साक्षी, अद्वितीय है। यही मुक्तात्मा के 
ब्रह्मलोक होता है। इस जीव की यह ब्रह्मप्राप्ति परमगति है। इसकी यही 
सर्वोत्तम सम्पत्ति है। इसका यही परम लोक है। इसका यह सर्वोत्तम आनन्द है। 
इसी आनन्द के एक अंश को लेकर अन्य समस्त प्राणी जीते हे! 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मोक्ष के आनन्द की मात्रा को लौकिक दृष्टान्तो से 
समझाने का प्रयास किया हे। इसको तुलना सम्भोग सुख से ही गयी है। जिस 
प्रकार प्रिया से आलिंगन किये जाने पर पुरुष न तो बाहरी वस्तु को जानता हे 
और न भीतरी वस्तु को। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से आलिंगन किये जाने 
पर न बाह्य को जानता है और न अन्दर को। उस समय उसकी समस्त कामनायें 
पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि आत्मा (परमात्मा) की उपलब्धि से किसी भी इच्छा 
की पूर्ति अवशिष्ट नहीं रहती। वह आत्मकाम, आप्तकाम, अकाम रूप होकर 
शोक रहित हो जाता है|” 


मोक्षानन्द की परिसीमा - 


मोक्षानन्द (ब्रह्मानन्द) की इयत्ता का उल्लेख हमें चारों वेदों में मिलता है। 
यही चराचर दृश्य या अदृश्य जगत्‌ उस परम पुरुष की महिमा है। वह पुरुष 
इस संसार से बड़ा है। भगवान्‌ की सम्पूर्ण शक्ति का एक चौथाई ही यह 
चराचर जगत्‌ है। तीन चौथाई तो अमृत (मोक्ष) में है। उसका भोग केवल 
मुक्तजन ही कर सकते हैं॥' ब्रह्मलोक जाने की शर्त यही है कि सांसारिक मोह, 
माया, ममता तथा भौतिक वस्तुओं का उसी प्रकार त्याग किया जाय, जिस 
प्रकार हम मलत्याग करते हैं। सांसारिक वस्तुओं को भगवान्‌ के चरणों में 
समर्पित करके ही हम ब्रह्मलोक के अधिकारी बन सकते हैं।* 

उपनिषद्‌ के ऋषि ने सूक्ष्म अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया 
है कि मोक्ष के आनन्द की परिसीमा क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य मोक्ष के आनन्द 
की मीमांसा करते हुए कहते हैं - मनुष्यों में जो सबसे अधिक सुख-सुविधा 
सम्पन्नता है, वह मनुष्यों का सबसे बड़ा आनन्द है। मनुष्यों के ऐसे सौ आनन्द 
पितरों का एक आनन्द के बराबर है। पितरों के सौ आनन्द गन्धर्वो का एक 
आनन्द है। गन्धर्वो के सौ आनन्द कर्म देवों का एक आनन्द है। कर्म देवों के 
सौ आनन्द आजानदवों का एक आनन्द है। आजानदेवों के सौ आनन्द प्रजापति 
लोक में एक आनन्द है। ऐसे प्रजापति लोक के सौ आनन्द ब्रह्मलोक में एक 
आनन्द के बराबर है। यही परम आनन्द है। यही ब्रह्मलोक है” 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित मोक्ष 


प्रजापति द्वारा इन्द्र को मोक्ष की शिक्षा - 
प्रजापति ने इन्द्र से कहा कि यह पञ्चभौतिक देह मरणधर्मा है। यह मृत 
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से ग्रस्त है। यह शरीर अविनाशी नित्य, सूक्ष्म तथा चेतन आत्मा का आश्रयस्थान 
है। सशरीर आत्मा प्रियाप्रिय सुख-दु:ख से ग्रस्त है। जब तक शरीर है, तब तक 
सुख-दुःख लगे रहते हैं। आत्मा के अशरीर होने पर सुख-दुःख स्पर्श नहीं 
करते! यह प्रसन्न आत्मा इस शरीर से निकल कर परम ज्योति को, परमेश्वर 
धाम को प्राप्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को धारण करता हे। वह मुक्तात्मा 
उत्तम पुरुष है। वह परमानन्द का भोग करता है। ब्रह्मलोक में ये मुक्तात्मा देव 
उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनका इष्ट केवल परम पुरुष है। 
मुक्तात्माओं को सारे लोक और सारे मनोरथ प्राप्त होते हैं। वह निष्काम और 
आप्तकाम बन जाता है।'० 


मोक्ष हेतु ओइम्‌ की उपासना - 


उपासक उपासना के समय ओम्‌ अविनाशी उद्गीथ की आराधना करे। 
उद्गाता ओम्‌ कहकर ही गान करता हे"? पञ्चमहाभूतों का सार पृथिवी हे 
पृथिवी का सार जल, जल का सार ओषधियाँ, ओषधियों का सार पुरुष, पुरुष 
का सार वाणी, वाणी का सार ऋग्वेद, ऋग्वेद का सार सामवेद और सामवेद 
का सार यह ओंकार उद्गीथं है।* यह रसों का सार है, यह परमसार है। 
परमानन्द है। यह परमधाम हे। सबसे उत्कृष्ट स्थान है।१ जो उपासक इस 
उद्गीथ - ओंकार रूप ब्रह्म को इस प्रकार जानता हुआ उपासना करता है। वह 
निश्चय ही कामनाओं से पूर्ण करने वाला होता है 
तत्त्वमसि” द्वारा मुक्ति को शिक्षा - 

उद्दालक आरुणि आपने पुत्र श्वेतकेतु को मुक्ति का उपदेश देते हुए 
कहते हैं - हे श्वेतकेतु। तुम उस ब्रह्म में स्थित हो (तस्मिन्‌ त्वम्‌ असि)! 
आरुणि श्वेतकेतु को सुषुप्ति दृष्टान्त से, मधु दृष्टान्त से, नदी-समुद्र दृष्टान्त से, 
वृक्ष दृष्टान्त से, वट वृक्ष दृष्टान्त से, लवण दृष्टान्त से, गान्धार देश से आनीत 
पुरुष दृष्टान्त से, मरणासन्न पुरुष के दृष्टान्त से और चोर के दृष्टान्त से 
तत्त्वमसि का उपदेश दिया हे। वह परम आत्मा सत्‌ हे। इसी को जानना चाहिए। 
श्वेतकेतु सत्यस्वरूप, अविनाशी परमात्मा को जान गया!” 


सर्व ब्रह्म” द्वारा मुक्ति की शिक्षा - 


3 
शाण्डिल्य विद्या के अन्तर्गत बताया गया है कि यह सब कुछ ब्रह्म हे। 
उपासक शान्त होकर तज्ज, तल्ल, तदन्‌ ब्रह्म की उपासना करे। पुरुष क्रतुमय 
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है। जैसा कर्म करता हे। यह वैसा ही बन जाता ह। यह क्रतुमय पुरुष मनोमय 
प्रकाशस्वरूप, सर्वगन्ध, तथा सर्वरस है। मेरा आत्मा पूर्णकाम ह। सम्पूण शरीर 
को प्राप्त है। मेरे हृदय के भीतर जो आत्मा है, वह ब्रह्म हैं। वहा सं मर कर 
इसी को प्राप्त होऊंगा। जिस उपासक की आत्मा-परमात्मा में एसी श्रद्धा हा। 
सन्देह तथा शंका न हो तो वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा!” 


अक्षयकोश - 
वह परमेश्वर अन्तरिक्ष उदर वाला है। अन्तरिक्ष उसका पेट है, भूमि 
उसका पाद स्थान कभी जीर्ण न होने वाला काश आनन्द का 


अक्षय भण्डार है। दिशायें उसके कोने हँ। ऊपर का लाक उसका रुचा बिल 
(छिद्र) हे। यह कोश धन से पूण हे। यह सम्पूण विश्व उसी में आश्रित हे? 
उस सर्वनिधान की पूर्वदिशा जुहु नाम वाली ह, यज्ञकम स विख्यात हैं। दक्षिण 
दिशा सहमाना नाम वाली है, ट्रद्रसहन से प्रसिद्ध ह। पश्चिम दिशा राज्ञी 
नामवाली है, शोभा से राजती है। उत्तरदिशा सुभूता नामवाली ह, सुन्दरता स 
प्रसिद्ध है। उन दिशाओं का पुत्र वायु है। जो वायु (प्राण) को इस प्रकार जानता 

पुत्र के वियोग जन्य दुःख होने पर वह रोता नहीं हैं। उसका पुत्र उसके 
सामने नहीं मरता हे। इस मन, वचन ओर कर्म से की गयी उपासना सं में 
अक्षय कोश को पाता हूँ। में उसी उपासना से दैवी जीवन को प्राप्त करता ह्‌ 
मैं उसी उपासना से भू:, भुवः, और स्व: हो प्राप्त होता हू” प्राण का प्राप्ति 
से साधक प्राणियों पर अधिकार कर लेता है। भू: की प्राप्ति से पृथिवी 
अन्तरिक्ष और द्युलोक प्राप्त हो जाते हैं। भुव: को सिद्धि से अग्नि, वायु ओर 
आदित्य से लाभ उठाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। स्व: पर अधिकार करने 
से वेद ज्ञान को प्राप्ति होती है।” 


घोर अंगिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को मुक्ति का उपदेश 


पोर ऋषि ने श्रीकृष्ण को मुक्ति का उपदेश देते हुए कहा - मनुष्य अन्त 
समय में तीन महावाक्यो को धारण करे - अक्षितमसि' मेरे आत्मा। १. 
अखण्ड है। 'अच्युतमसि' तू अविनाशी है। 'प्राणसंशितमसि' तू सूक्ष्म प्राण 
० जगत्‌ के नित्यकारण सर्वव्यापक ब्रह्म की परमज्योति को हम देखते ह| 
उत्कृष्ट ओर ब्रह्माण्ड में प्रकाशित है। हम अन्धकार स राहत, दिव्य प्रकाश से 
युक्त, सर्वोत्तम प्रकाशमय, सबको प्रकाश देने वाले ब्रह्म को प्राप्त हु ह्‌ा 
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मोक्ष प्राप्ति के उपाय - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में तत्त्व विचार के साथ-साथ उप परम तत्त्व को प्राप्त 
करने के साधनों पर भी विचार किया गया हे। मोक्ष का एकमात्र साधन 
आत्मलाभ (5८९०।८०।००) अथवा ब्रह्म साक्षात्कार है। परन्तु पूर्ण आत्मलाभ 
की ओर क्रमशः विकास में अनेक प्रकार के अन्य साधनों का सहारा लेना 
पड़ता है। छान्दोग्य का कथन हे “जो कार्य विद्या (ज्ञान) से, श्रद्धा से और 
उपनिषद्‌ विद्या से किया जाता है वही कार्य वीर्यवान्‌, बलवान्‌ होता है।' योगी 
को तपस्वी, दानी, सरल स्वभाव वाला, अहिंसक (वैरत्यागी) तथा सत्यवक्ता 
होना चाहिए। यही उसकी दक्षिणा हं॥१२ आत्मा जब शान्त (मन को वश में 
करना), दान्त (इन्द्रियों को वश में करना) उपरत (विरक्त), तितिक्षु (सहिष्णु) 
और समाहित (एकाग्रचित्त) हो जाता हे, तब वह अपने अन्दर परमात्मा का 
दर्शन कर लेता है॥% 

इस ब्रह्मविद्या के रहस्य को ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा, प्रजापति ने मनु 
को और मनु ने समस्त प्रजाओं को बताया। आत्मज्ञान के जिज्ञासु को चाहिए 
कि आचार्य कुल से वेद को पढ़ कर यथाविधि गुरु के पास से सारे सेवादि 
कार्य करके समावर्तन कराकर परिवार में रहता हुआ, पवित्र स्थान में बैठकर 
स्वाध्याय करता हुआ, सन्तानों को तथा अन्य जनों को धार्मिक बनाता हुआ, 
सारी इन्द्रियों को आत्मा में संयम कर, धार्मिक कार्यो के अतिरिक्त, कहीं भी 
किन्ही प्राणियों को न सताता हुआ, वह आयुभर ऐसे वर्तता हुआ अन्त में 
ब्रह्मलोक (मुक्ति) को प्राप्त होता है। तब आवागमन के चक्र से छूट 
जाता है।!०* 

गुरु सनत्कुमार जी ने नारद से मोक्षविद्या का उपदेश देते हुए कहा - 
मुक्ति की प्राप्ति विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कर्म, और सुख से होती है। दुःखी 
मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते। सुख ईश्वर से प्राप्त हुआ करता है। इसीलिए भूमा 
(ईश्वर) को सुख कहा गया है, क्योंकि वही सुख स्वरूप हँ” 

आहार (भोजन) की शुद्धि होने पर सत्त्व (अन्तःकरण) शुद्ध हाता ह। 
अन्तःकरण की शुद्धि होने पर स्मृति धुव (अटल) होती है। स्मृतिविज्ञान के 
लाभ से अज्ञान, पाप आदि सभौ ग्रन्थियों का सवनाश हो जाता ह। मुमुक्षु मुक्त 
हा जाता हे" 
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मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य - 

मुक्त पुरुष संकल्पमात्र से पितृलोक, मातृलोक, भातृलोक, स्वसूलोक, 
सखिलोक, गन्धमाल्यलोक, अन्नपानलोक और स्त्रीलोक को प्राप्त कर लेता है। 
मुक्तात्मा जिस समय जो कुछ चाहता है, उसी समय वही सब कुछ प्राप्त कर 
लेता है। आत्मज्ञ पुरुष समस्त लोकों मैं स्वच्छन्द विचरण की क्षमता प्राप्त कर 


लेता है॥” 
मुक्ति से पुनरागमन - 

“न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' मुक्त होने पर जीव फिर शरीर धारण 
नहीं करता है। आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। शरीर धारण करने के 
लिए फिर लौट कर नहीं आता। नित्यानन्द आश्रम जी ने अपने भाष्य में लिखा 
है - महाप्रलय की समाप्ति पर मुक्त जीव पुनः संसार में जन्म लेता है। 
शंकराचार्य जी का भी यही विचार है। एक निश्चित समय तक जीव मुक्ति में 
रह कर फिर लौट आता है॥९ स्वामी दयानन्द का मत है कि एक परान्तकाल 
तक मोक्ष सुख का आनन्द भोगने के पश्चात्‌ जीवात्मा पुनः धराधाम पर लौट 
अता है।' इस विषय में वेदमन्त्र प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं - 


कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। 

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं ची 
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नामी 

स नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥” 


अर्थात्‌ - हम किसका नाम पवित्र जानें? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य 
में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः ईस 
संसार में जन्म देता और माता-पिता का दर्शन कराता है? इसका उत्तर दिया 
गया है कि हम इस परमात्मा का नाम पवित्र जाने जो हमको मुक्ति में आनन 
भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में देकर माता पिता का दर्शन 
कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी है।' 


आध्यात्मिक अनुभूति की सौढ़ियाँ 


हि प्रो० रानाडे के अनुसार उपनिषदों में वर्णित आत्मा के विकास की सीढी 
में छः कदम माने जाते हैं॥'? ये अवस्थायें निम्नलिखित है - 
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(१) आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः - 

उपनिषद्‌ के अनुसार प्रथम अवस्था में व्यक्ति स्वयं को आत्मा से पृथक्‌ 
समझते हुए अपने अन्दर आत्मा के रहस्यात्मक दर्शन द्वारा उसकी अनुभूति 
करता है। अतः प्रथम अवस्था में कहा है - 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"! 

(2) आत्मानं विजानीयादयमस्मीति पुरुषः - 

दूसरी अवस्था में यह समझाया गया हे। कि हम यह अनुभव करें कि हम 
आत्मा हैं। हम शारीरिक ऐन्द्रिक, बौद्धिक अथवा भावात्मक कोश नहीं हैं। अतः 
कहा है - ' आत्मानं विजानीयादयमस्मीति पुरुषः"।।''* 

(3) अयमात्मा ब्रह्म - 

आध्यात्मिक अनुभव की तीसरी अवस्था में अनुभूति होनी चाहिए कि 
जिस आत्मा का हमने अनुभव किया है वह ब्रह्म से एक है। अतः कहा है - 
“ अयमात्मा ब्रह्म |! 

(4) तत्त्वमसि - 

गुरु शिक्षा देता है कि तुम (तस्मिन्‌ त्वम्‌ असि) ब्रह्म में हो। अपनी 
साधना के आधार पर तुम ब्रह्म में निवास करते हो। “तत्वमसि कह कर यही 
बात समझाई गयी है कि मुमुक्षु अब मुक्ति के निकट पहुँच चुका है।"” 

(5) अहं ब्रह्मास्मि - 

पाँचवी अवस्था में प्रथम बार अवस्थाओ के परिणाम स्वरूप अह 
ब्रह्मास्मि' की अनुभूति होती है। जब जीव का यथार्थ स्वरूप आत्मा है। आत्मा 
ब्रह्म के निकट निवास करने के कारण अनुभव करता है कि में भी ब्रह्म हे 
मैं ब्रह्मवान्‌ हूँ।''7 

(6) सर्व खल्विदं ब्रह्म - 

अब यदि मै ब्रह्म हूँ अथवा अन्दर-बाहर, विषयी और विषय सभी ब्रह्म 
है तो इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त जगत्‌ ही ब्रह्ममय हे। छान्दोग्योपनिषद्‌ 

खल्विदं १ हे $ 

का यह महावाक्य है - “सर्व खल्विदं ब्रह्म'' यह ब्रह्म ही सब कुछ i 

इस प्रकार मानव और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा सभी ब्रह्म हैं। इस पूर्ण 
अद्वैत की अवस्था में पहुँच कर पूर्ण आत्मलाभ हो जाता है। आत्मलाभ ज्ञान, 


38 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


भक्ति अथवा कर्म किसी भी मार्ग से हो सकता है। उपनिषदों के शब्दों में - 
आध्यात्मिक अनुभूति की चरम परिणति तब है जबकि रहस्यवावी द्रष्टा अपने 
रूप को अपने में से निकलते हुए एक परम प्रकाश के रूप में देखता ह। यही 
अमृत और अभय आत्मा की अनुभूति हँ” 


भाष्यकारों की दृष्टि में मोक्ष का स्वरूप 
शंकर - 
शंकराचार्य ने मोक्ष का स्वरूप निर्धारित करते हुए मोक्ष को पारमार्थिक 
कटस्थ, नित्य, आकाश के समान सर्वव्यापी, समस्त क्रियाओं से रहित, नित्य 
तृप्त, निरवयव, स्वयं ज्योतिस्वभाव वाला कहा हे। शंकर का कथन हं मोक्ष को 
स्थिति में धर्म ओर अधर्म अपने कार्य सुख-दुःख के साथ तीना कालो म॑ भी 


सम्बन्ध नहीं रखते। इसी शरीर रहित स्थिति को आचार्य ने मोक्ष कहा हँ। शंकर 
आत्मा को ब्रह्म में पूर्णतया विलीन कर देते हे 


मुक्त पुरुष के व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुए समस्या पर विचार 

करना परम आवश्यक है कि मुक्त पुरुष का प्रपञ्चमय जगत्‌ के साथ किस 
प्रकार का सम्बन्ध होता हे। इस समस्या का समाधान करते हुए शंकराचार्य ने 
कहा है कि मुक्त पुरुष के लिए यह प्रपञ्च जगत्‌ उसी प्रकार नष्ट हो जाता, 
हे जिस प्रकार कि अग्नि के द्वारा घृत का काठिन्य नष्ट हो जाता है। यदि 
मुक्ति प्राप्त होने पर जगत्‌ का ही विनाश हो जाता तब तो एक व्यक्ति के मुक्त 
होने पर ही समस्त जगत्‌ का विनाश हो गया होता॥ अतः मुक्ति प्राप्त होने 
पर समस्त भौतिक जगत्‌ का विनाश न होकर केवल जीव की जगत्‌ बुद्धि का 
ही विनाश होता है। वृद्धावस्था में जो प्रपञ्चमय जगत्‌ जीव को सत्यरूप से 
भासित होता है, मुक्तावस्था में उसका प्रपञ्च शान्त हो जाता है॥> प्रपञ्च शान्त 
होने पर मुक्त जीव की द्वेतबुद्धि का भी विनाश हो जाता है।॥?* तत्त्वबोध स्थिति ` 

ब्रह्मज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है - 'ब्रह्म हि भवति य एव 
वेद्‌ १25 
रामानुज - 


रामानुज दर्शन का मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त शंकर के मोक्ष सम्बन्धी 
सिद्धान्त से नितान्त भिन्न है। शंकर के अनुसार मुक्ति के अन्तर्गत जीव आर 
-ब्रह्म की जिस एकता का विवेचन किया गया है, उसका रामानुज पद्धति से 
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विरोध हे। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म के साथ ऐक्य को प्राप्त न होकर 
ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है॥२ मुक्त जीव सर्वज्ञत्व और सत्यसंकल्पत्व को तो 
प्राप्त कर लेता है, परन्तु वह ईश्वर की तरह सर्वकर्तृत्व गुण से सम्पन्न नहीं 
होता।?” मुक्त जीव को स्वराट्‌ कहने का यही आशय है कि वह संसार के कर्म 
बन्धन से मुक्त होता हे॥२ मुक्तावस्था में जीवात्मा, यों तो अनेक शरीरों में 
प्रवेश कर सकता हे और स्रष्टा द्वारा यह अनेकों लोकों का आनन्द प्राप्त कर 
लेता हे। परन्तु स्रष्टाब्रह्म की अपेक्षा जीव में दो न्यूनतायें स्पष्ट रूप से मिलती 
हैं। एक तो यह कि जीव अणु है और दूसरी यह कि जगत्‌ की क्रियाओं के 
नियन्त्रण की शक्ति जीव में नहीं होती। उक्त न्यूनताओ की पूर्ति ब्रह्म में ही 
मिलती है॥?१ 
मध्व - 

मध्व के मत में ब्रह्म की प्रसन्नता से वैकुण्ठ की प्राप्ति ही मोक्ष कहलाती 
है। गुणों के संकीर्तन से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। इनके मत में निर्गुण मुक्ति कभी 
नहीं होती। मुक्त पुरुषों का आश्रय केवल विष्णु हैं। मोक्ष के चार प्रकार हैं 
- सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। मध्व दर्शन के अनुसार मुक्ति की 
यह विशेषता उल्लेखनीय है कि मुक्तावस्था में भी जीव सामान्य रूप से आनन्द 
का अनुभव नहीं करते।'>' - 
निम्बार्क - 

इनके मत में मुक्ति का अर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। मुक्ति का एकमात्र 
साधन भक्ति है। भक्ति का अर्थ है - शरणागति या पराप्रपत्ति। परा-प्रपत्ति में 
भगवान्‌ की अनुकूलता का संकल्प लेना, प्रतिकूलता का वर्जन करना! ' भगवान्‌ 
ही रक्षा करेंगे' ऐसा विश्वास करना तथा ईश्वर के रक्षकत्व रूप महिमा का 
वर्णन किया जाता है॥५ निम्बार्क के अनुसार मुक्तावस्था में भी जीव के कतृत्व 
में बाधा नहीं पड़ती।» यही कारण है कि मुक्तावस्था में भी जीव के द्वारा 
उपासना का विधान बतलाया गया है। भगवान्‌ भक्‍त के कापर्ण्यभाव से प्रसन्न 
होते हैं। प्रसन्न हुए भगवान्‌ भक्त को स्वकीय धाम प्रदान करते हैं। 


वल्लभ - 


आचार्य वल्लभ के अनुसार भगवत्स्वरूप प्राप्ति को जीव को मुक्ति कहा 
जाता है। आनन्दस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि स्वयं प्रकट होकर अपने स्वरूप बल 
से भक्त को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। उस अवस्था में जीव ईश्वर में अपने 
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अन्यथा भाव को छोड़ कर स्वरूप में स्थित हो जाता है॥>* इनके मत में मुक्ति 
का साधन पुष्टिमार्ग है। भगवान्‌ के अनुग्रह का पारिभाषिक नाम पुष्टि हे। 
केवल भगवदनुग्रह से ही लौकिकी और वैदिकी सिद्धि सम्भव हैं, ज्ञान अथवा 
किसी अन्य कर्मानुष्ठान से नहीँ॥% ऐसा पुष्टिमार्गियों का मत हे। 


बल्लभचार्य के अनुसार मुक्ति के आनन्द का अनुभव आत्मिक है परन्तु 
भक्त को जो रसानुभव होता है वह इन्द्रियों तथा अन्तःकरण के द्वारा ही अनूभूत 
होता हे। इन्द्रियों और अन्तःकरण के द्वारा आनन्द का अनुभव करने वाले भक्तों 
की महत्ता जीवन मुक्तों से भी अधिक मानी गयौ है॥* 


पं० शिवशंकर शर्मा - 


पं० शिवशंकर शर्मा मुक्ति के स्वरूप की व्यांख्या में पूर्णतः दयानन्दीय 
पद्धति का आश्रय लेते है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के भाष्य में लिखते हैं - जो साधक 
आचार्यकुल से विधिवत्‌ वेदों को पढ़, गुरु की सेवा कर, गुरुकुल से लौट, 
विवाह कर कुटुम्ब में निवास करता हुआ, शुचिदेश में वेदों को पढ़ता, धार्मिक 
बनता, सर्व इन्द्रियों को आत्मा में संहार करता हुआ और विद्यालयों से अन्यत्र 
भी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ सम्पूर्ण आयु इस प्रकार वर्तता है। निश्चय 
ही इस प्रकार ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करता है और कभी वहाँ से लौट कर नही 
आता है।?' शर्मा जी के अनुसार मोक्ष का अर्थ है - स्वस्थ होना, स्वोपलब्धि 
करना। स्वोपलब्धि का तात्पर्य है - आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और 
आत्मानन्द। अर्थात्‌ मुक्तावस्था में जीव आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा से 
ही खेलता है, आत्मा में ही आसक्त रहता है और आत्मा में ही निरतिशय 
आनन्द को प्राप्त करता है॥* “तत्त्वमसि' का अर्थ करते हैं - वही परमार्थ 
वस्तु है।? सर्व खल्विद ब्रह्म - का अर्थ करते हैं - यह ब्रह्म सब ही है। 
स्वयम्‌ उपासक शान्त होकर ब्रह्म की उपासना करे। मोक्ष में जीव को सत्ता 
पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं। ' अहं ब्रह्मास्मि का अर्थ 'मैं ब्रह्म में हूँ" अर्थात्‌ “में 
ब्रह्मस्थ हूँ” करते हैं। “ब्रह्म भवति"* का अर्थ “ब्रह्म को प्राप्त करता है! - करते 
हैं। यहाँ पर ' भू-प्राप्तौ' धातु है। 

पञ्चम अध्याय : सन्दर्भ 


], ऋग्वेद ।0/]4-।8 सूक्त 
2. डा० गणेशदत्त : ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृ० ।9 
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यजुर्वेद ।9/39 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञविषय, पितृयज्ञ 
यजुर्वेद ।9/58 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पञ्चमहायज्ञविषय, पितृयज्ञ 
अथर्ववेद 6/7/3 
वैदिक विनय (वेदाञ्जलि) पं) अभयदेव विद्यालंकार, आषाढ़ पांच। 
अवन्तु मा पितरो देवहूतौ। ऋग्वेद 6/52/4 
70. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः। 
ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु॥ - ऋग्‌. 5/5/2 
तथा यजु. 9/68 
।।. अथर्ववेद 8/2/49 
।2. ऋग्वेद 8/48/3 
।3. अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानाम्‌ अपि भद्रे सौमनसे स्याम। ऋग्वेद ।0/4/6 
4. उदीरतामवर उत्परासः उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः॥ ऋग्वेद ।0/5/ 
।5. ऋग्वेद ]0/5/8 
]6. ऋग्वेद ।0/68/]] 
7. ऋग्वेद ।0/68/]] पर ग्रिफिथ की टिप्पणी 
8. मूरः, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, भाग 5, १:295 
।9. डाँ० गर्णदशदत्त शर्मा, ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृ. ।20 
20. द्वे सृती अश्रूणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च॥ ऋग्वेद ।8/88/।5 
तथा यजुर्वेद ।9/47 
2]. मैक्डानल, वैदिक माइथोलॉजी, पृ० ।7 
22. ऋग्वेद, ।0/4-8 सूक्त 
23. ऋग्वेद ।0/।6/। तथा ।0/।8/]0 
24. ऋग्वेद ।0/]6/]-2 
25. ऋग्वेद ]0/7/3 
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तेषां लोके स्थापयत्वित्यर्थः। ऋग्वेद ।0/7/3 पर सायणभाष्य। 

ऋग्वेद [0/]7/4 

कौषीतकि ब्राह्मण 25/] 

डॉ० राधाकृष्णन्‌, भारतीय दर्शन, भाग ।, पृ० 229 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 6/2/]4 

कठोपनिषद्‌ /8 

डा० राधाकृष्णन्‌, भारतीय दर्शन, भाग ], पृ० 230 

यजुर्वेद 4/]5 

अथर्ववेद 5/2 

क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका, स्वामी दयानन्द सरस्वती, पुनर्जन्म विषय 
अथर्ववेद ।]/4/6 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/4/]-3 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/4/-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/6/]-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/7/]-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/8/]-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/9/] -2 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 6/2/2 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। 

अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत । छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/।4/| 

पुरुषो वाव यज्ञ:। छां. उ. 3/6/] 

यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म। शतपथ ब्राह्मण 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं 
वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह अत्ते 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा॥। छां. 
उप. 5/]0/7 

अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राणयसकृदावर्तीनि भूतानि 
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भवन्ति। जायस्व प्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌। तेनासौ लोको न सम्पूर्यते, 
तस्माज्जुगुप्सेत। तदेष श्लोक:।॥| छां.उप. 5/0/8 

49. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌। 

ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तैरिति। छा.उप. 5/]0/9 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/0/।-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/0/3-4 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/] 0/5-6 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/4/]] 

कठोपनिषद्‌ ।/3 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 6/2/।6 

कौषीतकि उपनिषद्‌ ।/2-3 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हयकर्मणः। गीता 

अथ त्रिविधदुः खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः॥ सांख्यदर्शन !/! 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये ह्यस्य हृदि स्थिताः। 

तदा मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ कठोपनिषद्‌ 2/3/]4 

60. यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति। यत्र नान्यद्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति 
नान्यद्‌ विजानाति। यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मत्॑म्‌।। छा उप 
7/23/ तथा 7/24/] 

6]. तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। श्‍वे.उप. 3/7 

62. तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशाश्छिनत्ति। श्‍वे.उप. /]0 तथा 4/]5 

63. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। यजुर्वेद 3।/ 
तथा श्वे.उप. 3/8 

64. डॉ० विजयश्री, अध्यात्म रामायण, एक विवेचनात्मक अध्ययन, पू. ।!4 

65. वैदिक सन्ध्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, समर्पण मन्त्र, 

66. डॉ० गणेशदत्त शर्मा, ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृ. ।49 

67. ऋग्वेद /54/5 तथा ।/22/20-2] 

68. ऋग्वेद ।/24/।2 तथा ऋग्वेद ।/24/]3 

69. उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपाशं मध्यमं चृत। 
अवाध्षमानि जीवसे। ऋग्वेद ।/25/2| 
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एवास्मदग्ने विमुमुग्धि पाशान्‌। ऋ. 5/2/7 

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 

उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌। ऋग्वेद 7/59/।2 तथा यजुर्वेद 
3/60 

न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन। ऋग्वेद 0/48/5 

परेतु मृत्युरमृतं न एतु। अथर्ववेद ।8/3/32 

पावमानी: स्वस्त्ययनीताभिर्गच्छति नान्दनम्‌। 

पुण्याँशच भक्षान्‌ भक्षयत्यमूतत्वं च गच्छति। सामवेद ।303 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।। यजुर्वेद 32/।0 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/4/5 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/4/3 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/4/62 

तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरम्‌। 
एवमेव पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌।। 
तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌।। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
2/3/2] 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुष:। 

पदोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ऋग्वेद ।0/90/3 तथा 
यजुर्वेद 3।/3 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोद्यन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। 

आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्च॑सम्‌। 

मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌।। अथर्ववेद ।9/7/] 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/3/33 

मघ्वन्‌ मर्त्य वा इदं शरीरमात्तं मत्युना। तदस्यामृतस्याशारीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्रो 
वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं 
वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः।। छां. उप. 8/2/] 

एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः।। छां. उप. 8/] 2/3 
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य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा सर्वे च लोका 
आत्ता: सर्वे च कामा:। स सर्वान्‌ लोकानाप्नोति सर्वाश्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यविजानाति। - छां.उप. 8/]2/6 
ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीतोमिति हयुद्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌। छां.उप. 
I/I/] 

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामोषधयो रसः ओषधीनां 
पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो 
रसः।। छां.उप. ।/।/2 

स एष रसानां रसतमः परम परर्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः।। छां. उप. ।//3 
आपयिता ह वै कामनां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गी थमुपास्ते॥ छां.उप. 
I/L/7 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/8/7 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/]6/3 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। छां. उप. 3/4/] 
सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः। एष म 
आत्मान्तर्हृदये एतदब्रह्मैतमभितः प्रेत्याभि सम्भवितास्मि इति। यस्य स्यादद्धा 
न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः॥ छां.उप. 3/।4/4 
अन्तरिक्षोदरः कोशोभूमिबुघ्नो न जीर्यति दिशो हयस्य सक्तयो द्यौरस्योत्तरं 
बिलम्‌। स एष कोशो वसुधानः। तस्मिन्विश्वमिदं श्रितम्‌।। छां.उप. 
३/।5/ 

तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता 
नामोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशं वत्सं वेद न पुत्ररोदं 
रोदिति। सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदं रुदम्‌॥ छां.उप. 
3/]5/2 

अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। प्राणं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। भूः 
प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। भुवः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना॥। छा.उप. 3/5/3 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 3/[5/4-7 

तद्धेतद्‌ घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स 
बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसि॥ 
छा.उप.3/] 7/6 
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आदित प्रत्नस्य रेतसः। उद्वयं तमसस्परिज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त 
उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति।। छां-उप. 3/]7/7 

- यजुर्वेद 20/2 में इस मन्त्र का पाठ इस प्रकार है - 

उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ 
_ अथर्ववेद 7/53/7 में पाठ इस प्रकार है - 

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌।। 
- ऋग्वेद ।/50/20 में पाठ इस प्रकार है - 

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्तः उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम्‌।। 


, यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। छां.उप. 


I/I/l0 
अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा। छां.उप. 
3/7/4 


, तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं 


पश्यति, सर्वमात्मानं पश्यति।। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/4/23 


. तद्धैतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः 


आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विद धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि 
सम्प्रतिष्ठाप्याहिंसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स॒ खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते।। छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/] 5/ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 7/7/ से 7/23/] तक 

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षः।। छां.उप.7/26/3 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/2/।-।0 

छां.उप. 8/।5/ द्रष्टव्य शांकरभाष्य, स्वामी नित्यानन्दाश्रम भाष्य, पं० 
शिवशंकर शर्मा भाष्य 

सत्यार्थ प्रकाश - नवम समुल्लास 

ऋग्वेद ]/24/] -2 

सत्यार्थप्रकाश - नवम समुल्लास 

आर.डी. रानाडे, ए कन्स्ट्रक्टीव सर्वे आफ औपनिषदिक फिलासफौ, पू. 
27 
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3] 


।32 
I33 


I34. 


. बृह.उप. 2/4/5 
, बृह.उप. 4/42 

. बृह.उप. 2/5/]9 

. छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/8/7 

. बृ.उप. ]/4/40 

. छां.उप. ३/।4/] 

. मैत्रायणी उपनिषद्‌ 2/3/3 

इदं तु पारमार्थिक कूटस्थं नित्यं व्योमवत्सर्वव्यापि सर्वक्रियारहितं नित्यतृप्तं 
निरवयवं स्वयं ज्योतिस्वभावम्‌। यत्र धर्माधमों सहकारयेण कालत्रयं च 
नोपावर्तते। तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम्‌।। ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य ।//4 


). ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य ]/।/4 


. ब्रह्मसूत्र - शांकरभाष्य 3/2/। 
. माण्डूक्योपनिषद्‌ शांकरभाष्य ।/3 
. ज्ञाते द्वैत न विद्यते। माण्डूक्यकारिका /8 
. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/4/25 
. ब्रह्मणो भावः न तु स्वरूपेक्यम्‌। रामानुज का श्रीभाष्य, बह्मसूत्र ।//| 
- ब्रह्मसूत्र, श्रीभाष्य, 4/4/7 तथा सर्वदर्शनसंग्रह 4/43 
. श्रुतप्रकाशिका, श्रीभाष्य ।// 
- रामानुज, ब्रह्मसूत्र का श्रीभाष्य 4/4/.3 तथा 4/4/।5 
. मुक्तानां चाश्रयो विष्णुरधिकोऽधिपतिस्तथा। 
तदूवशा एव ते सर्वे सर्वदैव स ईश्वर:॥ सर्वदर्शनसंग्रह, मध्वदर्शन 
- दुःखाभावः परानन्दो लिंगभेदः समामतः। 
तथापि परानन्दो ज्ञानभेदात्तु भिद्यते॥ मध्वसिद्धान्तसार, पृ. 32 
- आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वास: तथा गोप्तृत्ववर्णनम्‌।। वेदान्तरत्न मञ्जूषा। 
- कर्ता शास्त्रार्थत्वात्‌। वेदान्त पारिजात सौरभः, ब्रह्मसूत्र 2/3/32 
- मुक्तिर्हित्वाऽन्यथाभावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः श्रीमद्भागवतपुराण 
अनुग्रहेणैव सिद्धिलौकिकौ यत्र वैदिकी। 
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यत्र यलादन्यथा विघ्न: मुष्टिमार्गः स उच्यते।। प्रेमरत्नार्णव, हरिराज 
पुष्टिमारगोऽनुग्रहैक साध्यप्रमाणमार्गात्‌ विलक्षण:॥ अणुभाष्य 4/4/9 

[35. तत्त्वदीपन पर वल्लभाचार्य की टीका, पृ. 66 

36. ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते॥ छां.उप. शिवशंकर शर्मा भाष्य 
8/[5/] 

37. इदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रोड 
आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति तस्य लोकेषु कामचारो भवति॥ 
- छांउप. 7/25/2 शिवशंकर शर्मा भाष्य 

]38. छां.उप., शिवशंकर शर्मा भाष्य 6/8/7 

]39. शिवशंकर शर्मा भाष्य, छा.उप. 3/4/] 

]40. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, शिवशंकर शर्मा भाष्य, ।/4/0 

]4]. बृह.उप. 4/4/25 


षष्ठ अध्याय 
सृष्टि - संरचना 


सृष्टि संरचना में वेद का मत - 


सृष्टि निर्माण से पूर्व पूर्ण प्रलयावस्था में सृष्टि किस अवस्था में थी? 
उसका क्या रूप था? सृष्टि का निर्माण किसने किया? इसका उपादान कारण 
और निमित्त कारण कौन है? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर वेदों में गम्भीरता से दिया 
गया हे। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इस दार्शनिक समस्या का समाधान बड़ी 
ही तात्त्विक और तार्किक दृष्टि से किया गया है। 

उस समय प्रलयावस्था में न असत्‌ था और न-सत्‌ था तथा न ही 
परमाणुओं से भरा अन्तरिक्ष था। उस समय कहाँ क्या आच्छादित था? किसके 
आश्रय में था और बहुत अधिक गम्भीर जल क्या था? 

उस समय न मृत्यु थी तथा न किसी प्रकारं का जीवन था। रात्रि आर 
दिवस भी नहीं था। वह एक परमात्मा अपनी शक्ति से स्वधा (प्रकृति) के 
साथ बिना प्राण वायु के प्राणन कर रहा था ओर उससे परे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं 
धा 

उस समय अंधकार से व्याप्त अव्यक्त प्रकृति थी और यह सब अज्ञेय 
अवस्था में जल के समान एकाकार था, जो तुच्छ था (ब्रह्म के सम्मुख प्रकृति 
तुच्छ है)। वह प्रकृति परमात्मा के तप से एक अर्थात्‌ व्यक्त-सी होने लगी। 

इस प्रलयावस्था के समय मन का रेत सर्वतः प्राक्‌ था। उसक ऊपर काम 
(संकल्प) का आक्रमण हुआ। मनीषी लोगों ने जान लिया कि इस असत्‌ में 
सत्‌ छिपा हुआ है, जो अव्यक्त मूल कारण है। इसी से व्यक्त सृष्टि को रचना 
हो सकती है। 

इन तीनों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) की किरणें तिरछी फैली। नीचे भी 
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आश्चर्यकारी था और ऊपर भी आश्चर्यजनक वीर्य को धारण करने वाले थे। 
इधर आत्मा को धारण शक्ति थी और पूरे प्रयत्न का बल था! 

वस्तुत: कौन जानता है और कौन कह सकता है? कहां से निर्माण हुआ 
है और कहाँ से विविध प्रकार की सृष्टि हुई हे? देव (विद्वान्‌ तथा सूर्य 
चन्द्रमादि दिव्य पदार्थ) भी बाद में ही बने हँ। अब कान यह जान सकता हैं 
कि कहाँ से यह सृष्टि निर्मित हुई है। 

जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई हं वही इसको धारण 
करता है। जो इसका अध्यक्ष है वह परमाकाश में व्यापक हं। यदि इस रहस्य 
को वह जानता है तो वही जानता हे। अथवा इस रहस्य को वह नहीं जानता 
है, तब भी वही जानता हे! 

जब यह व्यक्त सृष्टि नहीं थी, उस समय हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध 
परमात्मा था। उसके गर्भ में ही समस्त चेतन प्रकृति थी। परमात्मा की चेतना से 
प्रेरित होकर इस प्रकृति से समस्त सृष्टि बनी - चेतन और अचेतन सृष्टि! वह 
परब्रह्म ही इस सृष्टि का एकमात्र पति अथवा रक्षक और स्वामी था। उसी ने 
पृथिवी से लेकर द्युलोक तक के समस्त लोक-लोकान्तरों को धारण किये हैं। 
उसी आनन्ददाता सुख स्वरूप परमात्मा के प्रति हम अपना आत्म समर्पण करें" 

उस यज्ञीय पुरुष (भगवान्‌) से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद 
उत्पन्न हुए।? 

उस यज्ञीय पुरुष (परमात्मा) के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, 
जंप्राओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।!० 


इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, आँखों से सूर्य, 
मुख से इन्द्र और अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए।'' 


उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष लोक, सिर से 
द्युलोक, पैरों से भूमि और कानों से दिशायें उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस 
परमपुरुष ने अनेकों लोकों की रचना की।'? 

तेजस्वी परमात्मा ने द्युलोक और पृथिवीलोक बनायें और उनके बीच में 
परमेष्ठी परमात्मा ने एक धागे को फैलाया है और अपने बल से द्युलोक और 
पृथिवी को दृढता से धारण किया है। वहाँ एक अंश रूप अज (जीवात्मा) 
आश्रय लेता है। 
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सृष्टि प्रवाह से अनादि है - 


कोई समय न था जब परमात्मा सृष्टिकर्ता न था। वह सदा से ही सविता 
है, क्योंकि उससे सृष्टि प्रसवित हुई। वह सदा से प्रजापति है। वर्तमान सृष्टि से 
पहिले भी सृष्टि थी। इस सृष्टि का अन्त किसी न किसी दिन होगा ही। क्योंकि 
सृष्टि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। इसी अर्थ में इसे गतिमान्‌ कहते हैं। इसे 
जगत्‌ भी इसीलिए कहा जाता है। सूजन के अनन्तर विकास, विकास के 
अनन्तर हास और प्रलय इस सृष्टि का शाश्वत स्वभाव है। 


प्रत्येक सृष्टि का आदि या प्रारम्भ भी है और निश्चयपूर्वक उसका अन्त 
भी होगा और अन्त होने के अनन्तर फिर सृष्टि बनेगी। सृष्टि के बाद प्रलय 
और प्रलय के बाद सृष्टि और यह क्रम बराबर चलता रहेगा। दिन के बाद रात, 
उस रात के बाद दिन और उस दिन के बाद फिर रात और यह क्रम शाश्वत 
काल तक बराबर चलेगा। इसी को दार्शनिकों की भाषा में कह सकते हैं कि 
सृष्टि प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि होने की भावना को वेदवाक्य में 
इन शब्दों में चरितार्थ किया गया है - “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" 
जैसे इस कल्प में सूर्य और चन्द्र बने हैं, उनका यह बनना कोई नयी बात नहीं 
हे। सृष्टि बनती और बिगड़ती हे और प्रत्येक सृष्टि में सूर्य, चन्द्र, पूथिबी आदि 
के समान पिण्ड बनते हैं। याद रखना चाहिए कि प्रत्येक सृष्टि का अन्त है और 
प्रत्येक प्रलय का भी अन्त है। किन्तु सृष्टि और प्रलय का प्रवाह अनन्त और 
अनादि है। 

वर्तमान जीवन और उसके अगले जीवन के बीच के द्वार को हम मृत्यु 
कहते हैं। जन्म और मृत्यु प्रवाह से अनादि है। मोक्ष के बाद जीवात्मा को फिर 
बन्ध अवस्था में आन पड़ता है। अतः जैसे जन्म और मृत्यु का एक चक्र है, 
उसी प्रकार का दूसरा एक बड़ा चक्र है, बन्ध और मोक्ष का। स्मरण रखना 
चाहिए कि बन्ध और मोक्ष भी प्रवाह से अनादि हैं। बन्ध और मोक्ष का बडा 
चक्र है और इस चक्र के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का चक्र है। प्रलय और सृष्टि 
यह बड़ा चक्र है और इस सृष्टि के भीतर न जाने कितनी छोटी-छोटी 
सृष्टियाँ हैँ॥४ 
सृष्टि एवं यज्ञ की एकरूपता - 

ऋग्वेद में सृष्टि को यज्ञ का रूपक दिया गया है और सृष्टि के उत्पादक 
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देवों को प्राय: 'होता' कहा गया है। विश्वकर्मा को सम्बोधित एक सूक्त में उसे 
समस्त भुवनों का हवन करने वाला होता, ऋषि और पिता बताया गया है॥५ 
इसी सूक्त में आगे कहा गया है कि हे विश्वकर्मन्‌। तुम हवि द्वारा बुद्धि को 
प्राप्त होते हुए स्वयं पृथिवी एवं द्युलोक का यज्ञ करो।” एक अन्य गन्त्र में 
सृष्टि को चहुं ओर तन्तुओं द्वारा विस्तृत यज्ञ कहा गया है।* अगले मन्त्र में 
पुरुष को इस यज्ञ का विस्तार करने वाला बताया है।? एक स्थान पर वैश्वानर 
अग्नि को सर्वप्रथम होता कहा हे।? यज्ञ को भुवन की नाभि अर्थात्‌ केन्द्र स्थान 
स्वीकार किया गया है! सम्भवतः यज्ञ की इस विश्वरूपता के कारण ही 
वैदिक कवियों ने सर्ग प्रभाव भी यज्ञ में ही खोज लिया था। देवताओं ने यज्ञ 
से यज्ञ किया और संकल्प रूप मानस यज्ञ से परम पुरुष यज्ञरूप प्रजापति का 
यजन किया। वे सृष्टि उत्पत्ति धर्म सबसे मुख्य थे। महिमा को प्राप्त करने वाले 
वे देवता उस दिव्य सर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को 
प्राप्त करने वाले देवता रहते हें! 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में सृष्टि रचना का वर्णन 

असद्वाद - 

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में असत्‌ की चर्चा हो चुकी है। अथर्ववेद में 
भी असत्‌ का वर्णन सत्‌ के साथ किया गया है!“ उस तारतम्य में सत्‌ और 
असत्‌ शाखा के उपासकों का चित्रण किया गया है असत्‌ का अर्थ हिटनी 
सत्ता रहित तथा सत्‌ का अर्थ सत्तायुक्त करते हँ असत्‌ को जड रूप मानना 
नितराम्‌ चार्वाक दृष्टि का पोषक है असत्‌ का अर्थ जड़ और सत्‌ का अर्थ 
चेतन भी माना गया है।* वास्तव में असत्‌ का अर्थ अत्यन्त व्यापक है।? असत्‌ 
के अभावात्मक मानने पर व्यावहारिक कठिनाई है। अशनाया रूप मृत्यु से 
“नैवेह किञ्चित्‌’ यह आवृत्त था? अतः यह शंका निराधार नहीं है कि बिना 
आवर्त्य और आवर्तक के आवर्तन क्रिया नहीं हो सकती। अतः उपनिषदों में 
असत्‌ का अर्थ अभावात्मक नहीं है। असत्‌ को पूर्णतः जड़ अथवा अभावात्मर्क 
भी नहीं कहा जा सकता। असत्‌ से अभिप्राय उस असीम सत्ता से प्रतीत होता 
है जिससे सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय असत्‌ से सृष्टि की उत्पत्ति मानने वालों की 
संख्या बहुत अधिक थी। उनका स्पष्ट मत था कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
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हुई है फिर बाद में इसका खण्डन भी कर दिया गया था। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
का कथन है कि सम्पूर्ण वस्तुओं के आदि में असत्‌ की ही सत्ता थी। इससे 
सत्‌ का उद्भव हुआ। सत्‌ ने स्वत: अपना रूप-विधान कर लिया, इसीलिए इसे 
सुकृत अथवा स्वकृत कहते हे? 


असत्‌ और ब्रह्माण्ड - 


असत्‌ को वस्तुजगत्‌ का मूल मानने वाले सिद्धान्त का एक मनोरंजक पक्ष 
और है। छान्दोग्योपनिषद्‌ असत्‌ के सिद्धान्त का ब्रह्माण्ड की कथा से सम्बन्ध 
स्थापित कर देती है। इस उपनिषद्‌ का कथन है कि “आदि में एक असत्‌ को 
ही सत्ता थी। असत्‌ ने अपने को सत्‌ के स्वरूप में परिणत कर लिया। सत्‌ ने 
बढ़कर एक विशाल अण्डे का स्वरूप धारण कर लिया। एक वर्ष तक वह इसी 
अवस्था में पड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ टूटा तो उसके दो भागों में से एक सोने का 
था, तथा दूसरा चांदी का। चाँदी का भाग पृथिवी बन गया और सोने का भाग 
आकाश। अण्डे के जरायु से पर्वत-श्रेणियाँ, उसके उल्व से नीहार और मेघ बन 
गये। उनकी धमनियाँ सरितायें बन गयीं। उनके अन्दर का द्रव-पदार्थ समुद्र बन 
गया। इस अण्डे से जिसका उद्भव हुआ वह सूर्य था। जब सूर्य का उद्भव 
हुआ अभिवादन ध्वनि हुई।” यह भी विचारणीय है कि जिस प्रकार उपनिषत्कार 
विश्व को "विशाल ब्रह्माण्ड' मानते थे, उसी प्रकार उसे एक विशाल मंजूषा ' 
भी मानने लगे थे। जिसका धरातल भूमि है, आकाश आवरण है, अन्तरिक्ष 
अन्तर्भाग है, दिशायें कोण हैं और उसमें एक अमूल्य कोश अन्तर्निहित है।* 
सद्वाद - 

छान्दोग्योपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि सृष्टि के आरम्भ में सत्‌ ही एक 
मात्र सत्ता थी। वह एक और अद्वितीय था। आदि सत्ता ने चिन्तना की कि मैं 
एक हूँ; बहुरूप हो जाऊं, मैं प्रजा की उत्पत्ति करूं! ऐसी चिन्तना करके उसने 
तेज की सृष्टि की। तेज ने जल की सृष्टि कौ और जल ने अन्न की सृष्टि 
कौ! जब आदि देवता ने विचार किया कि मैं अब त्रिदेव हो गया. अब मैं 
इनमें अपनी आत्मा द्वारा प्रवेश करके नाम और रूप का उद्घाटन करूं। इनमें 
से प्रत्येक के तीन भाग करू 

इस प्रकार अग्नि शिखा में हम जिसे रोहित कहते हैं वह तेज का अंश 
है, जिसे शुक्ल कहते हैं वह जल का अंश है और जिसे कृष्ण कहते हैं वह 
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पृथिवी का अंश हे। इस प्रकार शिखा का शिखाभाव विलीन हो जाता हे। शिखा 
वस्तुतः एक अभिधान मात्र हे, एक विकार और नामधेयमात्र है। वास्तविक सत्ता 
इन तीन वर्णी की हे। सूर्य में हम जिसे रोहित कहते हें वह तेज का वर्ण है 
जिसे शुक्ल कहते हैं वह जल का वर्ण है, जिसे कृष्ण कहते हें वह पृथ्वी का 
वर्ण हे। इस प्रकार सूर्य के सूर्यतत्त्व का वस्तुत: कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रह 
जाता। सूर्य एक अभिधानमात्र हे। वास्तविक सत्ता इन तीन वर्णों की है। इसी 
प्रकार चन्द्र के चन्द्रत्व और विद्युत्‌ के विद्युत्त का भी अस्तित्व नहीं रह जाता! 
केवल तीन वर्णों की वास्तविक सत्ता है। चरम नामवाद (0०४4॥977) के 
स्वर में छान्दोग्योपनिषद्‌ समस्त इतर पदार्थों को केवल प्रतीत्य अथवा दृश्य मात्र 
रखना चाहती है। और केवल तीन तत्त्वों के अस्तित्व के लिए ही द्वार खुला 
रखती हे, जिन सबका उद्भव आदि सत्ता से है। दार्शनिक दृष्टि से यह एक 
तत्त्व त्रयात्मक अद्वैत है।* 


ब्रह्मवाद - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ का स्पष्ट मत है कि ब्रह्म से ही संसार का निर्माण होता 
है, उसी से पोषण होता हे और अन्त में उसी में विलयन होता है (सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति)” आचार्य शंकर द्वारा ब्रह्म का सप्रपञ्च भेद ही 
उसके जगत्कारण होने का मत पुष्ट करता है, जिससे समस्त भूत उत्पन्न होते 
हैं, जिसके द्वारा जीते हैं और जिसमें चले जाते हैं तथा जिसमें प्रविष्ट होते हैं 
वही ब्रह्म है।” प्रारम्भ में ब्रह्म अकेला था)! अकेला होने पर वह विभूतियुक्त 
कर्म न कर सका। उसने क्षत्र की रचना की। अर्थात्‌ देवों में क्षत्रिय, इन्द्र, वरुण, 
सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु, इंशानादि को उत्पन्न किया? इस मत में क्षत्र से 
कोई उत्कृष्ट नहीं है। क्षत्र की उत्पत्ति करने के अनन्तर भी वह विभूतियुक्त 
कर्म न कर सका तो उसने वैश्य की रचना की। बसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, 
मरुत्‌, आदि देवगण जो गणश: कहलाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया।? इसी प्रकार 
शूद्र को रचना को। पूषा शूद्रवर्ण है। यह पृथिवी ही पूषा है जो सभी को पोषण 
करती है।“ इस पर भी ब्रह्म जब विभूतियुक्त कर्म न कर सका तो कल्याण रूप 
धर्म कौ उत्पत्ति की, जो क्षत्रिय का भी नियन्ता है। धर्म की सृष्टि से ब्रह्म द्वारा 
सत्य प्रतिष्ठित हुआ। धर्म द्वारा सत्य एक कोटिक है, जो कि ब्रह्म द्वारा उद्भूत 
है। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है 
- “ईश्वर सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।" 
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प्राणबाड्‌ - 


प्राण का मूल अर्थ 'श्वास' है। श्वास मनुष्य के जीवन का सर्वस्व समझा 
जाता हैं। अतः प्राण ने जीवन-तत्त्व का रूप ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार 
मनुष्य का जीवन-तत्त्व प्राण कहलाने लगा उसी प्रकर विश्व का जीवन-तत्त्व 
भी प्राण कहलाने लगा। इस प्रकार प्राण का अर्थ जीवन तत्त्व अथवा 
प्रकृति-तत्त्व हे। जब छान्दोग्योपनिषद्‌ में उषस्ति चाक्रायण से पूछा गया कि 
समस्त पदार्थो का परमतत्त्व क्या समझा जा सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया 
“प्राण '। क्योंकि वस्तुत: प्राण ही में समस्त सत्तायें प्रवेश करती हैं और प्राण से 
ही इनका मूल उद्भव हो सकता हे।” छान्दोग्योपनिषद्‌ में रैक्व के सिद्धान्त का 
भी यही अभिप्राय है, जबकि वह पिण्ड और ब्रह्माण्ड में संगति स्थापित करना 
चाहते हैं तथा जब वह कहते हें कि जिस प्रकार वायु विश्व का जीवन तत्त्व 
है, उसी प्रकार श्वास मनुष्य का जीवन तत्त्व है। प्राण प्रलय का चरम आश्रय 
हे, समस्त पदार्थों का संवर्ग अर्थात्‌ अन्त हे। सुषुप्ति में मनुष्य की वाणी उसके 
प्राण में विलीन हो जाती हे। नेत्र, कान, मन आदि सभी प्राण मे विलीन हो जाते 
हैं। प्राण विलय का चरम आश्रय है।* रैक्व का कथन हैं कि विलय के दो 
आधार' हैं - एक व्यष्टि - जगत्‌ और दूसरा समष्टि जगत्‌। एक वायु और 
दूसरा प्राण प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लेने के बाद छान्दोग्योपनिषद्‌ 
को, सनत्कुमार द्वारा नारद को सिखाये गये सिद्धान्त में, इसका प्रतिपादन करने 
में कठिनाई नहीं होती कि जिस प्रकार चक्र की समस्त तीलिकायें नाभिकेन्द्र 
में केन्द्रित हैं, उसी प्रकार समस्त पदार्थ, वस्तुतः समस्त सत्ता प्राण में केन्द्रीभूत 
हें" इस प्रकार प्राण समस्त सत्ता का मूल-नाल माना जा सकता है। कौषीतकि 
ऋषि हमें बताते हैं कि “प्राण चरम-सत्य' है। मन इसका दूत हे, नेत्र अंगरक्षक 
हें, कर्ण सूचक हैं और वाणी परिचारिका है। इस चरम सत्य प्राण को समस्त 
पदार्थ आहुति प्रदान करते हें, यद्यपि प्राण कभी उनकी याचना नहीं करता! 
प्राण ही समस्त इन्द्रियों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और बलिष्ठ हे।” अथर्ववेद में लिखा 
हैं - “हे प्राण। आते हुए तुझे प्रणाम हो, जाते हुए तुझे प्रणाम हो, ठहरे हुए तुझे 
नमस्कार करता हूँ और स्थिर हुए तुझे नमस्कार करता हँ]? “समस्त प्राणियों के 
प्राणस्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जिसके वश में यह समस्त संसार हे। जो 
स्वयम्भू सबका ईश्वर है और जिस पर समस्त संसार आश्रित है।* 


वायुवाद - 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के ऋषि रैक्व का सिद्धान्त हैं कि समस्त वस्तु जगत्‌ का 


i 
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लय वायु में हो जाता है। वायु ही समस्त वस्तुओं का मूल है। जब आग बुझ 
जाती है, तो वायु में ही उसका निलय हो जाता है, ती वह भी वायु में विलय 
हो जाता है। जब जल सूख जाता है, तो वह भी वायु में विलय हो जाता है। 
इस प्रकार वायु में ही वस्तुतः सम्पूर्ण पदार्थों का विलय हो जाता है।” 


अग्निवाद - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ का कथन है कि आदि पुरुष से प्रथम अग्नि का उद्भव 
हुआ, तथा अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई यह स्पष्ट है 
कि अग्नि सम्पूर्ण वस्तुओं को भस्म कर देती हे। अत: उसको चरमप्रलय का 
कारण मानना उचित जान पड़ता है। अग्नि ने ही समस्त विश्व में अन्त: प्रवेश 
करके विविधरूप धारण किये हैं।” छान्दोग्योपनिषद्‌ अग्नि को आदिपुरुष से 
उत्पन्न मूल तत्त्व मानती है। 


आकाशवाद - 


जब शालावत्य ने विनयपूर्वक प्रवाहण जैबलि से यह पूछा कि सम्पूर्ण 
पदार्थों की चरम गति क्या हे, तो उन्होंने उत्तर दिया 'आकाश'। इन समस्त 
पदार्थों का उद्भव आकाश से ही होता हे और अन्त में आकाश में ही इनका 
विलय हो जाता है।. आकाश निस्सन्देह इनकी अपेक्षा महान्‌ है। आकाश चरम 
गति है इस अवतरण के समर्थन में छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक और प्रसंग है 
जिसमें हमें यह बतलाया गया है कि “आकाश” निस्सन्देह अग्नि से महान्‌ है। 
सूर्य और चन्द्र, विद्युत्‌ और नक्षत्र आकाश के ही अन्तर्गत हैं। आकाश के ही 
कारण मनुष्य बोल सकता है। आकाश में और आकाश से सम्पूर्ण वस्तुओं का 
विधान है। चरम सत्य मानकर आकाश का ही चिन्तन करना चाहिए।? परमात्मा 
के अनन्त सामर्थ्य से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, अग्नि 
जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। पृथिवी से ओषधि, ओषधि से 
8 से रेत (वीर्य), वीर्य से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्नरस- 
मय हे।% 


भाष्यकारों के मत में सृष्टि रचना 
शंकर - 
परमार्थ दृष्टि से तो शंकर वेद्वान्त के अनुसार ब्रह्म एवं जगत्‌ में अनन्यत्त 


सृष्टि-संरचना [57 


होने के कारण कार्य-कारणता का ग्रश्न ही समुपस्थित नहीं होता। इसीलिए 
शंकर के अनुसार जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्त कहा गया है, परिणाम नहीं।” परन्तु 
माया शक्ति से शबलित होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ का कारण है और जगत्‌ 
कार्य हैं। स्वयम्‌ आचार्य शंकर ने आकाशादि प्रपंचमय जगत्‌ को कार्य तथा 
परब्रह्म को कारण माना हे! परन्तु ब्रह्म के जगत्‌ के कारण होने का तात्पर्य 
यह कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए कि ब्रह्म अथवा उसके धर्मों में किसी 
प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्पत्ति, रक्षा तथा प्रलय काल में ब्रह्म 
अविकृत ही रहता है।? अतः जगत्‌ की उत्पत्ति आदि की इच्छा भी माया 
विशिष्ट ब्रह्म में ही है। इसी माया विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर की संज्ञा दी गयी हे। 


शंकराचार्य ने सृष्टि को ईश्वर की लीला का फल कहा है। आचार्य ने 
इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देते हुए कहा है कि जिस प्रकार लोक में किसी 
राजा या राजा के मन्त्री की, जिसकी समस्त कामनायें पूर्ण हो गयी हैं। क्रीडा 
क्षेत्र में प्रवृत्तियाँ किसी दूसरे प्रयोजन की अभिसन्धि के बिना स्वभाव से ही 
उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन कौ अपेक्षा के बिना स्वभाव 
से ही ईश्वर की भी केवल लीला रूप प्रवृत्ति कही जायेगी।/ यदि कहा जाये 
कि लोक में लीलाओं में भी किसी प्रकार का सूक्ष्म प्रयोजन देखा जा सकता 
है तो भी ईश्वर लीला के सम्बन्ध में किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्प्रेक्षा करना 
सम्भव न होगी। क्योंकि जो ईश्वर पूर्णकाम CR र 222) | 
का प्रयोजन नहीं देखा जा सकता। स्स "होता हे 
लीला-विधायी ईश्वर के स्वभाव का फल है 


रामानुज - \ 
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की कार्यता ब्रह्म के अवस्थान्तर का ही जाम है 
शांकर वेदान्त के अनुसार जगत्‌ की सत्ता मायिक होने के कारण न ब्रह्म 
का कार्य है और न परिणाम! शांकरवेदान्त में तो जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है। 
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विवर्तवाद के अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का कार्य न होकर मायिक एवं मिथ्या 
प्रतीतिमान का फल है। रामानुज सत्ख्यातिवादी हैं और शंकर अनिर्वचनीयख्यातिवादी। 
सत्ख्यातिवादी रामानुज के अनुसार शुक्ति आदि में रजतादि की ख्याति 
असत्ख्यातिवादी बौद्ध की तरह असत्‌ अथवा शांकरवेदान्ती की तरह अनिर्वचनीय 
न होकर सत्‌ है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार शंकर और रामानुज में 
कार्य-कारण सम्बन्धी सिद्धान्त में पर्याप्त अन्तर मिलता हे!” 


वल्लभ = 

वल्लभदर्शन के अन्तर्गत कारण ब्रह्म और कार्यरूप जगत्‌ में भेद नहीं है। 
जगत्‌ ब्रह्म की आविर्भाव दशा है। ब्रह्म की कारणता उसकी तिरोभाव दशा है। 
इस सम्बन्ध में प्रस्थानरत्नाकर के लेखक पुरुषोत्तमाचार्य का कथन है कि 
उपादान रूप ब्रह्म के कार्य की जो शक्ति व्यवहारगोचर करती है, वह 
आविर्भाविक है। इस प्रकार आविर्भाव एवं तिरोभाव व्यवहारायोग्यत्व का लाभ 
है॥० वल्लभदर्शन के अन्तर्गत ब्रह्म जगत्‌ का समवायि करण है! वल्लभ जी 
का सिद्धान्त है कि ब्रह्म स्वेच्छा से सत्‌, चित्‌, और आनन्द तत्त्वों के प्रभाव से 
भौतिक जगत्‌, जीव एवं ब्रह्मरूप में व्यक्त होता है। 


मध्य - 


मध्वदर्शन के अनुसार प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है। ईश्वर 
उपादानभूता प्रकृति से अनेकानेक रूपों की सृष्टि करता हे। स्वयम्‌ ईश्वर प्रकृति 
के अनेक रूपों में विद्यमान रहता हे। इस प्रकार प्रकृति भो परमात्मा का ही रूप 
है। व्यक्तावस्था में प्रकृति के महत्‌, अहंकार, बुद्धि, मन, दशेन्द्रियाँ, पंचतन्मात्राएं 
और पंचभूत आदि ये चौबीस तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। अव्यक्तावस्था में मूल 
प्रकृति के ये तत्त्व सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं। लक्ष्मी अपने श्री, भू, एवं दुर्गा 
रूप के त्रिगुणात्मिका प्रकृति की अध्यक्षता करती है। अविद्या प्रकृति का 
ही रूप हे? 


निम्बार्क - 


आचार्य निम्बार्क सृष्टि को अचित्‌ रूप मानते हैं। ईश्वर अपनी शक्ति 
से जगत्‌ की सृष्टि और उसका संहार करता है। यह अचित्‌ जगत्‌ तीन प्रकार 
का हे - अप्राकृत एवं कालभेद से। अप्राकृत जगत्‌ प्रकृति के गुणों से निर्मित 
नहीं है। इस प्रकार जगत्‌ में भगवान्‌ का लोक और उसके अलंकारादि पदार्थ 
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आते हैं। प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप से भिन्न है। काल ही संसार चक्र का 
नियामक है। परन्तु यह भी ईश्वर द्वारा शासित है। काल मूलतया अखण्ड है, 
परन्तु उपाधि के कारण इसके प्रातः सायं, रात्रि आदि अनेक भेद है।? 
निम्बार्कः ॥ ५४ ५ _ 4 0. 
निम्बार्क दर्शन के अनुसार चित्‌ एवम्‌ अचित्‌ शक्ति के द्वारा ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण है। जगत्‌ ईश्वर के चित्‌ अचित्‌ का ही परिणाम हे! 


शिवशंकर शर्मा - 


पं० शिवशंकर शर्मा दयानन्द जी के विचारों को स्वीकार करते हे। इनके 
अनुसार प्रकृति जगत्‌ का उपादान करण है। ईश्वर निमित्त कारण तथा नियन्ता 
है। आत्मा प्रकृतिरूपी उपादान कारण से शरीर धारण करता है। परमात्मा प्रकृति 
के तत्त्वो से सृष्टि संरचना की व्यवस्था करता है। शंकर की तरह पं० शिवशंकर 
जी ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं मानते और न ही जगत्‌ को ब्रह्म 
का विवर्त मानते हैं। मूल प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करते हैं।” प्रारम्भ 
में यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ (अव्यक्त) था। अन्धकार से आवृत्त था। वह असत्‌ 
(अव्यक्त) सत्‌ (व्यक्त) बना। उससे अण्डे का निर्माण हुआ। वह अण्डा बहुत 
दिनों तक उसी अवस्था में रहा। फिर वह अण्डा दो भोगों में विभक्त हो गया। 
एक रजत और दूसरा सुवर्ण हुए। रजत भाग पृथ्वी के रूप में और सुर्वण भाग 
द्युलोक के रूप में उत्पन्न हुए। इसी प्रकार पर्वत, मेघ, नदियाँ, तथा अन्य पदार्थ 
उत्पन्न हुए। आदित्य से सभी प्राणी और सभी कामनाएँ उत्पन्न होते है! 


षष्ठ अध्याय : सन्दर्भ 


।. नासदासौीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीव कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत्प्रकेतः। 
आनीदवातं स्वक्षाया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः कि च नास॥ 
3. तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्व मा इदम्‌ 
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌।। 
4. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासौत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ 
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तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌। 

रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌।। 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव।। 

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न! 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद।। - ऋग्वेद 
I0/]29/]-7 

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। - ऋग्वेद 
I0/]2]/ 

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत।। - ऋग्वेद ।0/90/9 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत॥ - ऋग्वेद ।0/90/2 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत। 

मुखादिन्द्रश्चरिनश्च प्राणाद्वायुरजायत।। - ऋग्वेद 0/90/3 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौ: समवर्त्तत। 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकाँ अकल्पयन्‌।। - ऋग्वेद ]0/90/]4 
रोहितो द्यावा पृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान। 

तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽदूहद्‌ द्यावापृथिवी बलेन।। - अथर्ववेद ।3//6 
ऋग्वेद 0/90/3 

जगत्‌ को उत्पत्ति, डा. स्वामी सत्यप्रकाश, पृष्ठ 2 

य इमा विश्वा भुवनानि जुह॒वदृषिहोता न्यसीदत्‌ पिता न:॥ - ऋग्वेद 
I0/8]/] 

विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानाः स्वय यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌॥ - ऋगवेद 
I0/8L/] 

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्ततः।। - ऋग्वेद ।0/।30/ 

पुमान्‌ एनं तनुते। - ऋग्वेद 0/30/2 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


अयं होता प्रथम:। - ऋग्वेद 6/9/4 
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।। - क्रग्वेद [/]64/35 


ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, डा० गणेशदत्त शर्मा, पृ. 47 

ऋग्वेद 0/90/8 तथा यजुर्वेद 3/.6 

असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स:।। अथर्ववेद 
I0/7/0 

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विदुः। 

उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते। - अथर्ववेद ।0/7/2] 
अथर्ववेद, ह्विटनी भाष्य ।0/7/0 

चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ. 36 

नागोजी भट्ट कृत दुर्गासप्तशती की टीका, ।/63 

दयानन्द भाष्य, ऋग्वेद ।/29/ 

शांकर भाष्य, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ]/2/] 

तद्वा एक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत। 
कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जयेतेति।। छां.उप. 
6/2/]-2. 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ' ततो वै सदजायत। तदात्मानं स्वयमकुरुत। 
तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/7 

असदेवेदमग्र आसीत्‌। तत्सदासीत्‌। तत्समभवत्‌। तदाण्डं निरवतेत। तत्संवत्सरस्य 
मात्रामशयत्‌। तन्निरभिद्यत। ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवातम्‌। 
तद्यद्रजतं सेयं पृथिवी। तत्सुवर्णं सा द्यौः। यज्जरायु ते पर्वताः। यदुल्बं स 
मेघो नीहारः। या धमनयस्ता नद्यः। यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः। अथ 
यत्तदजायत सोऽसावादित्यः। तं जायमानं घोष उलूलवो अनूदतिष्ठन्‌। - 
छां.उप. 3/9/]-3 

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति। दिशो हयस्य स्रक्तयो द्योरस्योत्तरं 
बिलम्‌। स एष कोशो वसुधानः तस्मिन्विश्वमिद श्रितम्‌।। छा.उप. 3/]5/] 
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌....तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति॥ छां. 


उप.6/2/! -2 
सेयं देवतैक्षत हन्त अहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरणीति तासा त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति।। छां. उप. 6/3/2-4 


47. 


48. 


52. 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


छां.उप. 6/4/]-4 

उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण, रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, सृष्टिशास्त्र 

छां.उप. 3/]4/] 

यतो वा इमानि भूतानि जायत्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्रयन्त्यभिसँविशन्ति। 
तद्‌ विजिज्ञासस्व। तद्बरह्मेति!। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3/] 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।/4/0 

बृह.उप. ।/4/।] 

बृह.उप. ।/4/.2 

बृह.उप. ।/4/3 

बृह.उप. ।/4/]4 

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, और सृष्टिकर्ता है उसी 
की उपासना करनी योग्य है। - आर्य समाज का द्वितीय नियम 

कतमा सा देवतेति। प्राण इतिं होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते। छां.उप. //5 

अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणं 
चक्षुः, प्राणं श्रोत्रम्‌, प्राणं मनः, प्राणो हयेवैतान्सर्वान्‌ संवृक्त इति।। छां.उप. 
4/3/3 

तौ वा एतौ द्वौ संवगौ, वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु।। छां.उप.4/3/4 

अथ वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्ग्राणे सर्व समर्पितम्‌। छां.उप. 
7/]5/ 

प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौषीतकिः। तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो 
दूतं, चक्षुगोप्तृ, शरोत्रं संश्रावयितृ, वाक्परिवेष्ट्री तस्मै वा एतस्मै प्राणाय 
ब्रह्मण एता: सर्वा देवता अयाचमानाय बलिं हरन्ति।। कौषीतकि उपनिषद्‌ 
2/4 

यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति। प्राणो वाव 
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च।। छां.उप. 5/।/] 
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नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 

नमस्ते प्राण तिष्ठते आसीनायोत ते नम:॥ अथर्ववेद ]]/4/7 

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। 

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌। अथर्ववेद ।।/4/ 
वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति 
वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदाप उच्छुष्यन्ति 
वायुमेवापियन्ति वायुहयेवैतान्सर्वान्संवृङ्क्त इत्याधिदैवतम्‌।। छां.उप. 4/3/।-2 
एवमेव खुल सोम्य अन्नेन शुंगेनापोमूलमन्विच्छ, अद्भ: सोम्य शुगेन 
तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ। सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। छां.उप. 6/8/4 

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। कठोपनिषद्‌ 2/5 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच। 

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति। 
आकाशो हि एव एभ्यो ज्यायान्‌ आकाशः परायणम्‌।। छां.उप. ।/9/। 
आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌। आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावुभो 
विद्युन्नक्षत्राण्यग्निरकाशेनाह्‌ वयत्यकाशेन श्रृणोत्याकाशेन प्रतितश्रृणोत्याकाशे 
रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायते। आकाशमुपास्स्वेति॥ 
छां.उप. 7/2/] 

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः, अग्नेरापः, 
अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्रेतः, रेतसः 
पुरुष: स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/] 

परिणाम और विवर्त के सम्बन्ध में देखिये - वेदान्त परिभाषा, प्रथम 
परिच्छेद्‌। 

कार्यमाकाशादिक बहुप्रपञ्चं जगत्‌, कारणं परब्रह्म। ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य 
2/I/I2 

पी.एम. मोदी का लेख - रिलेशन आफ ब्रह्म एण्ड जगत्‌, इण्डियन 
कल्चर, भाग 8 पृ. ।49 

शांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र 2/6/33 

राममूर्ति शर्मा, अद्वैत वेदान्त, पृ. ।50-5! 
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गीता, रामानुज भाष्य, 9/7 तथा ।3/2 

राधाकृष्णन्‌ - इण्डियन फिलासफो, भाग 3, पृ. 678 
अवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यता। रामानुजभाष्य, गीता, ।3/2 
राममूर्ति शर्मा, अद्वैत वेदान्त, पृ. 262 

प्रस्थानरत्ाकर, पृ. 262 

अणुभाष्य पर पुरुषोत्तमाचार्य को टीका, पृ. 90 
मध्वभाष्य, ब्रह्मसूत्र ।/4/25 

अद्वैतवेदान्त, राममूर्ति शर्मा, पृ. 272 

इण्डियन फिलासफो, राधाकृष्णन्‌, भाग 2, पृ. 753 
पं० शिवशंकर शर्मा, बृह.उप. ।/2/]-7 

छां.उप. पं. शिवशंकर शर्मा भाष्य, 3/]9/]-4 


सप्तम अध्याय 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के दार्शनिक 


प्रस्तुत उपनिषद्‌ अपने आप में परिपूर्ण तथा उपादेय है। इसमें उच्चकोटि 
के दार्शनिकों के विचार संकलित हैं। उपलब्ध, सामग्री के आधार पर उनका 
जीवन परिचय तथा उनके विचार प्रस्तुत किये जा रहें हैं। 
(7) प्रवाहण जैवलि (700 - 650 ई.) 

जीवनी - आरुणि का समय अपने शिष्य याज्ञवल्क्य (650 ई.पू.) से 
थोड़ा पहले होगा और आरुणि का गुरु होने के कारण प्रबाहण जैवलि को हम 
उससे कुछ और पहले ले जा सकते है। प्रवाहण जैवलि पञ्चाल के राजा थे। 
सामवेद के प्रमुख विद्वानों (शिलकशालावत्य, चेकितायन दाल्भ्य और प्रवाहण 
जैवलि) में एक थे। प्रवाहण क्षत्रिय थे।' प्रवाहण के प्रश्नों का उत्तर न दे सकने 
के कारण श्वेतकेतु का अपने पिता आरुणि के पास गुस्से में प्रवाहण को 
राजन्यबन्धु कहकर ताना देना भी उनके क्षेत्रिय राजा होने को प्रमाणित 
करता है।? 

दार्शनिक विचार - प्रवाहण जैवलि ने श्वेतकेतु से पाँच प्रश्‍न पूछे - ये 
पाँच प्रश्‍न पञ्चाग्नि विद्या के नाम से सुविख्यात हैं: . यहाँ से मर कर जीव 
किस स्थान को जाते हैं? 2. फिर वे जीव लौट कर कैसे आते हैं? 3. देवयान 
और पितृयाण क्या हैं? 4. मृत जीवों से वह लोक भर क्यों नहीं जाता? 5 
पाँचवी आहुति में जल किस प्रकार जीव बन जाता है? 

उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर जैवलि प्रवाहण ने अतिधीरता से दिये। मृत्यु 
के अनन्तर कुछ जीव देवयान से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और कुछ पितृयाण से 
चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं, और कुछ पुनः-पुनः जन्मते और मरते रहते हैं। मर 
कर कैसे वापिस आते हैं? कुछ ब्रह्म को प्राप्त होते हें और दूसरे आकाशादि 

मार्ग से पृथिवी पर आ जाते हैं। देवयान और पितृयाण के मार्गों को भिन्नता क 
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सन्दर्भ में कहते हें कि जो जीव देवयान से जाते हैं, वे अयन से अर्ध सम्वत्सर 
को और उससे संवत्सर को जाते हैं, पितृयाण वाले जीव अयन से संवत्सर को 
न जाकर पितृलोक को चले जाते हैं।* प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश गुण होने 
के कारण ये जीव पुनः अपना फलोपभोगार्थ इस लोक में आते हैं। “जायस्व 
म्रियस्व' ऐसा ही मार्ग है; जिसके कारण यह लोक भर ही नहीं सकता 

जल पञ्चम आहुति में आकर पुरुषाकार होकर बोलने लगता है। इसका 
रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि द्युलोक, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और स्त्री ये 
सभी अग्नि के रूप में कार्य करते हैं। पुरुष स्त्री में गर्भाधान करता है तो वही 
वीर्य रूपी जल गर्भ रूप में परिणत हो जाता हे। वही गर्भ पुरुषाकार होकर 
मातृ-उद्र से निकल कर बोलने लगता हे 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि हवन कुण्ड में समिधा और सामग्री तथा घृत से 
अग्निहोत्र होता है। इससे आहुति ऊपर द्यु को जाती है। द्युलोक को यज्ञ माना 
जाय, तो वहाँ हो रहे यज्ञ के बाद आहुति पर्जन्य को जाती है। क्योंकि आहुति 
के द्यु में जाने के बाद ही पर्जन्य अर्थात्‌ बादल बनता है। पर्जन्य को यज्ञ माना 
जाय, तो वहाँ हो रहें यज्ञ के बाद आहुति अन्न में जाती है। क्योंकि पर्जन्य से 
ही अन्न उत्पन्न. होता है। अन्न को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के 
बाद आहुति वीर्य में जाती हे, क्योंकि अन्न से वीर्य बनता है। वीर्य को यज्ञ 
माना जाय तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति गर्भ में जाती है, क्योंकि गर्भ 
से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार हवन-कुण्ड में हो रहे यज्ञ से सूत्र उठाकर 
जहाँ-जहाँ आहुति पहुँचती है, बहाँ-वहाँ यज्ञ की कल्पना की गयी है और 
गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा गया है। आहुति द्यु-पर्जन्य-पूथिवी-अन्न-वीर्य 
- इस प्रकार पञ्चम आहुति (तर्य) के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुष रूप 
में हो उठता हे और बोलने लगता है! 


(2) आरुणि (650 ई.पू. ) 


जीवनी - उद्दालक-आरुणि-गौतम शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु-पञ्चाल 
के ब्राह्मण थे।* पञ्चाल राज प्रवाहण जैवलि के शिष्य थे। आरुणि ने प्रवार्हण 
से पञ्चाग्नि विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। आरुणि ने राजा अश्वपति तथा 
चित्र गार्ग्यायणि से भी दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। बृहदारण्यकोपनिषदः टु 
अनुसार याज्ञवल्क्य आरुणि के शिष्य थे। किन्तु साथ ही जनक की परिषद्‌ 7 
आरुणि का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ होना प्रमाद-पाठ है॥९ 
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पं० राहुल सांकृत्यायन ने आरुणि की शिष्य परम्परा का उल्लेख किया 


हे- Jl 
अश्वपति----------- प्रवाहण---------------- चित्र 
आरुणि 

श्वेतकेतु-------------- याज्ञवल्क्य 
El 
लति 
र आपस्थूण 
सत्यकाम जाबाल 


याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के तथा आरुणि छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
प्रमुख दार्शनिक हैं। आरुणि दार्शनिक होने के साथ-साथ एक मनोवैज्ञानिक 
भी थे। 

दार्शनिक विचार - सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा परमात्मा से 
एकरूप हो जाता है॥? वियोगशील चेतना के विषय में उनका यह कथन है कि 
मरण के समय सबसे पहले उसकी वाणी उसके मन में विलीन हो जाती है। 
फिर उसका मन श्वास में विलीन हो जाता है। फिर उसका श्वास प्रकाश में 
विलीन हो जाता है और अन्त में प्रकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है।! 
उनके परतत्त्-सम्बन्धी सिद्धान्तं के विषय में यह विचारणीय है कि वे चरम 
तत्त्व को सृष्टि-शास्त्र कौ दृष्टि से देखते हैं। बे उसे समस्त वस्तु जगत्‌ का 
चरम आधारभूत तत्त्व तथा विश्व का उपादान कारण मानते हैं। जैसे लोहा अस्त्रं 
का और सुवर्ण आभूषणों का उपादान कारण है॥* यह अन्तर्निहित चरम तत्त्व 
ही “एकान्त सत्य’ है, शेष सब नामात्मक सत्ता है। आरुणि एक महान्‌ नामवादी 
(Nominalist) हैं, जिन्होंने परवर्ती मायावाद का पथ प्रशस्त किया है जो 
इस प्रकार मूल आधारभूत तत्त्व है वह असत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि असत्‌ से 
सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः मूल-आधार-भूत-तत्त्व सत्‌ है। इस सत्‌ 
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में से पहले अग्नि का उद्भव होता है, फिर क्रमशः जल तथा पृथिवी का।” 
आरुणि द्वारा प्रयुक्त मूल शब्दों - तेज, अप्‌ और अन्न की व्याख्या क्रमशः 
प्रचोदक तत्त्व, द्रवतत्त्व, घनतत्त्व के रूप में हो सकती हे! 

संसार के सतस्त सत्‌ और असत्‌ पदार्थ त्रिवृत्करण क्रिया इन्हीं तत्त्वों से 
निर्मित हैं। इस सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रतिपादन का श्रेय आरुणि को है। वस्तु 
जगत्‌ असत्‌ है। केवल तत्त्व जगत्‌ सत्‌ हे और उन तत्त्वों से भी अधिक सत्‌ 
वह सत्ता है जो उन सब का मूल आधार हे। 

आरुणि आपने पुत्र श्वेतकेतु को बार-बार “तत्त्वमसि' का उदेश देते हैं।? 
सृष्टि शास्त्र की दृष्टि से यह सत्ता प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म तत्त्व है, जिसका 
ग्रहण केवल आस्था द्वारा सम्भव है। अथवा गुरु प्रेरणा द्वारा/! शरीर विज्ञान 
की दृष्टि से यह चरम-जीवन-तत्त्व ही जगत्‌ को जीवन प्रदान करता है। 
शाखायें नष्ट हो जाने पर भी वृक्ष जीवित रहता है, किन्तु वृक्ष के नष्ट हो जाने 
पर शाखायें जीवित नहीं रह सकतीं। इसी प्रकार विश्व का विनाश हो जाने पर 
भी ईश्वर का अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है।2 


मनोविज्ञान की दृष्टि से यह सिद्धान्त व्यक्तिगत सत्ताओं के लिए स्थान 
नहीं रखता। आरुणि पूछता है कि “क्या मधु में रसों की व्यक्तिगत सत्ता खो 
नहीं जाती॥” "क्या समुद्र में सरिताओं की व्यक्तिगत सत्ता विलीन नहीं हो 
जाती।”* इस पर मुक्तावस्था में सभी आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अपना 
व्यक्तिगत अस्तित्व खो देते हैं। नैतिक दृष्टिकोण से आत्मा ही सत्य है। जो सत्य 
से सान्निध्य प्राप्त कर सकता है वह आत्मा से भी सान्निध्य प्राप्त कर सकती 
हे! पर तत्त्वशास्त्र की दृष्टि से आत्मा सर्वव्यापक है। जिस प्रकार नमक खारे 
जल के कण-कण में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा विश्व के कोने-कोने 
में व्याप्त है। संसार में ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है जो आत्मा में सन्निहित 
न हो।% इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार आरुणि शुद्ध अद्वैत को 
कल्पना कर सके हैं, जिसमें बाह्य तो क्या आभ्यन्तरिक भेद के लिए भी स्थात 
नहीं है। 
(3 ) शाण्डिल्य - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक छोटे से खण्ड में सम्पूर्ण शाण्डिल्य-दर्शत हमारे 
लिए संगृहीत है। प्रथमतः वे सृष्टिशास्त्र परक प्रमाणों द्वारा ऐकान्तिक 
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सत्य की सत्ता सिद्ध करते हैं, जिसे 'तज्जलान्‌' कहते हें। 'तज्जलान्‌' एक वह 
सत्ता है जिसमें समस्त वस्तु जगत्‌ का उद्भव, लय और स्थिति है। दूसरे वे 
कर्मवाद का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि भाग्य मनुष्य को उसके 
कर्मानुकूल परलोक में ले जाता है, जिसके लिए उसने अपने इस जन्म में कर्मों 
द्वारा पथ प्रशस्त किया हे। तीसरे वे आत्मा की प्रकृति का निरूपण पूर्ण रूप 
से निश्चयात्मक शब्द में करते हैं। यह याज्ञवल्क्य के परवर्ती निषेधात्मक 
ईश्वरवाद के विपरीत हे। 


चौथे, वे हमें यह बताते हैं कि परमात्मा महान्‌ और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार 
का है। वह महान्‌ से भी महान्‌ है तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म 'अणोरणीयान्‌ 
महतोमहीयान्‌' है। वह अनन्त तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। अन्त में वे हमें यह बताते 
हैं कि मानव-जीवन का चरम ध्येय मरणोपरान्त आत्म-निलय हे। शाण्डिल्य को 
इस परम पद तक पहुँचने का विश्वास हे! 


(4) सनत्कुमार - 

नारद के गुरु सनत्कुमार उपनिषदीय तत्त्वज्ञानियों में प्रमुख ऋषि हैं। इनके 
विचार मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा परतात्त्विक विषयों पर आधारित हैं। प्रथमतः 
सनत्कुमार आध्यात्मिक सुखवाद का प्रतिपादन करते हैं। आनन्द, जो सनत्कुमार 
के लिए आत्मानन्द का ही समानार्थक है, समस्त व्यापारों का उद्गम है। कर्म 
श्रद्धा का कारण है और श्रद्धा विश्वास का। जब एक मनुष्य विश्वास करता है 
तो वह विचार करता है, विचार से उसे ज्ञान प्राप्त होता है ओर ज्ञान से सत्य 
की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आनन्द, कर्म, श्रद्धा, विश्वास, विचार, ज्ञान और 
सत्य सनत्कुमार के लिए आत्मानुभूति के चरम शिखर पर पहुंचाने वाले 
सोपान-पीठ हैं।” 

दूसरे, सनत्कुमार 'भूमा' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 'भूमा' वह 
अपरिमित आनन्द है। जो चारों ओर परमात्मा के ही रूपदर्शन से समुद्भूत होता 
है। जब कोई अन्य वस्तु दिखाई देती रहती है तो वह 'अल्प' है। अतः भूमा 
के सामने गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, नौकर, स्त्री, राज्य और प्रासाद आदि का 
कोई मूल्य नहीं है। तीसरे, 'भूमा' की अनुभूति 'सोहमात्मा' की अनुभूति होने 
पर ही हो सकती हे!» 

अन्त में -सनत्कुमार का मत है कि परमात्मा समस्त वस्तुओ का मूल 
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उद्गम हे। आत्मा से ही आशा और स्मृति का उद्भव होता है, आत्मा से ही 
आकाश, प्रकाश तथा जल का उद्भव होता है और आत्मा में ही सम्पूर्ण 
वस्तुओं का लय हो जाता है। आत्मा समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान तथा समस्त 
आनन्द का उद्गम है? 
(5) सत्यकाम जाबाल - (650 ई.पूर्व ) 

जीवनी - सत्यकाम याज्ञवल्क्य के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य के यजमान 
जनक वैदेह ने सत्यकाम से अपने वार्तालाप का वर्णन किया है। अपने गुरु 
हारिद्रुमत गोतम के अतिरिक्त गोश्रुति वैयाघ्रपद्य का नाम सत्यकाम की माता का 
नाम जाबाला था। जाबाला के कारण सत्यकाम जाबाल कहलाये।*' 


शिक्षा - ब्रह्म के चार पादों की शिक्षा से विभूषित होकर सत्यकाम 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गये। ऋषभ ने उपदेश दिया। पूर्व-पश्चिम, 
दक्षिण-उत्तर - ब्रह्म का प्रकाशवान्‌ नामक चार कला वाला पाद है। अग्नि ने 
उपदेश दिया। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, समुद्र - ब्रह्म का अनन्तवान्‌ नामक 
चारकला वाला पाद है। हंस ने उपदेश दिया। अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ - ब्रह्म 
का ज्योतिष्मान्‌ नामक पाद है। मद्गु ने उपदेश दिया। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन - 
ब्रह्म का आयतनवान्‌ नामक पाद है।? 


दार्शनिक विचार - सत्यकाम ब्रह्म को व्यापक अनन्त, चेतन, प्रकाशवान्‌ 
मानते हैं। जनक को सत्यकाम ने “मन ही ब्रह्म' है का उपदेश दिया था 
सत्यकाम ने अपने शिष्य उपकोसल-कामलायन को उपदेश दिया था। प्राण ब्रह्म 
है। प्राण को आकाश भी कहते हैं। आदित्य में, चन्द्रमा में और विद्युत्‌ में जिस 
पुरुष की छवि दीखती है। वह मैं ही हूँ। संसार में कमलपत्र की तरह रहना 
चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से अछूता ही रहता है। उसे पाप कर्म 
नहीं लगता। यह जो आँख में पुरुष दिखाई देता है। यह आत्मा है। यह अमृत 
है, अभय है। यह ब्रह्म है।?* 


(6) सयुग्वा रैक्व - 

जीवनी - सयुग्वा का अर्थ है गाडीवाला। ब्रह्मविद्या के प्रतिष्ठित आचायों 
में प्रमुख थे। वे फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। जहाँ-तहाँ पागलों की तरह घूमते रहता, 
तथा राजाओं और सम्पत्ति की चिन्ता न करना, उनकी आदत थी। सयुग्वा 
के आचरणें से प्रभावित होकर महर्षि याज्ञवल्वय ने कहा था कि ब्रह्मज्ञानी 
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बालक को तरह रहना चाहिए। राजा जानश्रुति पौत्रायण ने सयुग्वा रैक्व से 
उपदेश प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की थी। राजा ने ऋषि रैक्व को भौतिक सम्पत्ति 
के साथ-साथ अपनी कन्या भी भेंट में दे दी। 


दार्शनिक विचार - भौतिक जगत्‌ और आध्यात्मिक जगत्‌ में वायु ही 
मूल (संवर्ग है) जब आग ऊपर जाती है, वह वायु में ही लीन होती है। जब 
सूर्य अस्त होता है, वह वायु में ही लीन होता है। जब चन्द्र अस्त होता हे या 
पानी सूखता है, तब वायु में ही लीन होता है। शरीर में प्राण मूल (संवर्ग) है। 
जब वह सो जाता है, तब वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, सभी प्राण में लीन हो 
जाते हैं। ब्रह्माण्ड का मूल वायु है और पिण्ड का मूल प्राण है) रैक्व वायु को 
ही सृष्टि का उपादान कारण मानते हैं। 


(7 ) उषस्ति चाक्रायण - 


जीवनी - चक्र नामक ऋषि का पोता उषस्ति ओलों की वर्षा से नष्ट 
कुरु प्रदेश (मेरठ जनपद) में निर्धन अवस्था में अपनी पत्नी के साथ किसी 
दूसरे ग्राम में जा बसे। उषस्ति को भूख लगी। किसी हाथी वाले से जूठे उड़द 
खा कर अपनी भूख मिटाई। जब जूठा पानी पीने को दिया तब उषस्ति ने मना 
कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है आपत्तिकाल में ही अनुचित आचरण करना 
चाहिए। 

दार्शनिक विचार - प्रस्तोता और उद्गाता भगवान्‌ को न जानकर ऊपर 
से ही गान करेंगे तो उनका शिर गिर जायेगा। उषस्ति प्राण को ही सब कुछ 
मानते हें। सभी प्राणी प्राण (भगवान्‌) से ही उत्पन्न होते हैं, प्राण में ही प्रवेश 
करते हैं। प्राण से ही जीते हैं। 

आदित्य भगवान्‌ का परम प्रकाशमय धाम है। सभी प्राणी उसी आदित्य 
का उद्गान करते हैं। प्रतिहार का देवता अन्न है। सभी प्राणी अन्न खाकर ही 
जीते हैं। इस मूल रहस्य को जो जानता है वह अमर हो जाता है।* 


उषस्ति चाक्रायण का वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी आता है। उषस्ति 
चाक्रायण कुरु (मेरठ) से चलकर विदेह (दरभंगा, बिहार) आये, जहाँ पर 
जनक बहुदक्षिणा-यज्ञ कर रहे थे। याज्ञवल्क्य को गायें हकवाते देख उन्होंने 
पूछा - “याज्ञवल्क्य! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष-प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो सर्वान्तर (सबके 
भीतर रहने वाला) आत्मा है, वह क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया - यह तेरा 
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आत्मा ही सर्वान्तर है। जो प्राण द्वारा जीवन में दृष्टिगोचर होता है, अपान-व्यान-उदान 
द्वारा अपने को प्रकट करता हे। इस उत्तर से सन्तुष्ट न होकर उषस्ति आत्मा 
का दर्शन करना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य बताते हैं - दृष्टि के देखने वाले को तू 
नहीं देख सकता, न शब्द को सुनने वाले को तू सुन सकता हे, न मति को मनन 
करने वाले को मनन कर सकता है, न विज्ञाति के जानने वाले को जान सकता 
है। में यही कह सकता हूँ आत्मा तो सबके भीतर दीख रहा है।” 


(8) अश्वपति - 

केकैय नरेश वैश्वानर विद्या के प्रकाण्ड पण्डित हैं। वैश्वानर आत्मा की 
उपासना प्रादेशमात्र और अभिविमान मानकर करनी चाहिए। ब्रह्माण्ड पक्ष में 
द्युलोक उसको मूर्धा हे, सूर्य उसकी आँखें, वायु उसका प्राण, आकाश उसका 
मध्य शरीर, जल उसका मूत्राशय और पृथिवी उसके पैर हैं। हमें ब्रह्म के विराट्‌ 
शरीर का दर्शन करना है। यज्ञ पक्ष में यज्ञवेदी उसकी छाती, कुशा उसके लोम, 
गार्हपत्य अग्नि उसका हृदय, दक्षिणाग्नि उसका मन और आहवनीय अग्नि को 
उसका मुख कहते हैं। 

यज्ञ में पाँचों प्राण (प्राण-अपान-व्यान-समान-उदान) से आहुति देनी 
चाहिए। प्राणो के तृप्त होने से चक्षु आदि इन्द्रियाँ तृप्त होती हैं। उपासक स्वयं 
सन्तान और पशु आदि से तृप्त रहा करता है। वैश्वानर आत्मा की उपासना 
सर्वागीण रूप से करनी चाहिए 


अश्वपति का संवाद शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है।१ 
(9) घोर अङिगरस - 


देवको पुत्र कृष्ण को ऋषि घोर अंगिरस ने उपदेश दिये थे। उनके उपदेश 
का सार है - मनुष्य का यजमान के साथ साम्य करना तथा मानव जीवन और 
याज्ञिक जीवन में तुलना स्थापित करना है। याज्ञिक के जीवन की गति क्या 
होती है? जब वह यज्ञ का विधान हाथ में लेता है, तो प्रथम उसके लिए भोजन, 
पान तथा विनोद और उपभोग का निषेध होता है। यह उसकी दीक्षा का अंग 
है। दूसरे, इसके बाद कुछ संस्कार होते हैं जिन्हें 'उपसद्‌' कहते हैं, जिनमें से 
उसे भोजन, पान, विहार और उपभोग की आज्ञा मिल जाती है। तीसरे जब ऐसा 
याज्ञिक यज्ञ के बीच में भी हमेशा चाहता है तथा भोजन और विषय सुख की 
कामना करता है, तो उसे इसकी आज्ञा मिल जाती है, यदि वह कुछ स्तव-गान 
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कर दे। चौथे, उसे यज्ञ के उपलक्ष्य में पुरोहितों को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। 
पाँचवे, वह सोम का अर्ध्य देता है, जो याज्ञिक के अभिनव जीवन के समान 
है। अन्त में, यज्ञ की समाप्ति पर वह अवभृथ स्नान करता है, ये याज्ञिक के 
जीवन-पथ की श्रेणियाँ हैं। 

धोर अंगिरस याज्ञिक-जीवन तथा लोक-जीवन में एक तुलना की स्थापना 
करते हैं। मानव जीवन की प्रथम श्रेणी पर तो मनुष्य को उम्मीदवारी में रहना 
पड़ता है। वह कुछ अवसरों पर खान-पान-विहार- से भी वञ्चित रह जाता हे। 
दूसरे, एक दूसरी श्रेणी उसके लिए खुल जाती है, जब वह भोजन, पान, विहार 
कर सकता है। तीसरे जब वह कुछ वयस्क हो जाता है तो वह विनोद तथा 
विषय-सुख का उपभोग कर सकता है। चौथे, एक पवित्र जीवन के लिए उसे 
जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वह यह है कि वह तप, औदार्य, अहिंसा, सत्य 
आदि गुणों का पालन करें। पाँचवे प्रजोत्पादन के बाद हम कह सकते हैं कि 
उसने पुत्र के रूप में पुनः जन्म धारण कर लिया। मानव जीवन के नाटक का 
अन्तिम आंग तब होता है, जब मृत्यु यवनिकापात कर देती है तथा मनुष्य जीवन 
से विदा लेता है। 

ऋषि घोर अंगिरस कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे कठिन समय में मनुष्य को 
तीन वाक्यों पर चिन्तन करना चाहिए - “अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणशसितमसि। 
तू अक्षय है, तू अच्युत है, तू प्राण शंसित है। अर्थात्‌ उपासक अपने आपको 
कहे - मेरे आत्मा। तू अखण्ड है, तू अविनाशी है, तू प्राणाभ्यास से तीक्ष्ण है? 


सप्तम अध्याय : सन्दर्भ 


।. श्वेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय। 
तं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच।॥ छां. उप. 5/3/ 

2. पञ्च मा राअन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्‌॥ छां. उप. 5/3/5, तथा बृह. उप. 
6/2/3 
छा. उप. 5/3/2-3 

4. छां. उप. 5/।0/।-4 
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5. छां. उप. 5/0/8 

6. छां. उप. 5/4-9/सम्पूर्ण 

7. डा. सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार, छान्दोग्योपनिष्जद्‌ 5/2/8 तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


6/2/]-।4 के भाष्य पर विशेष टिप्पणी। 
8. शतपथ ब्राह्मण ।/4/./4 
9. बृह. उप. 6/3/7 
।0. बृह. उप. 3/7 
[]. दर्शन दिग्दर्शन, राहुल सास्कृत्यायन, अध्याय 4 
]2. छां. उप. 6/8/] 
]3. छां. उप. 6/5/] 
]4. छा. उप. 6/]/4-6 
]5. छां. उप. 6/]/4-6 
]6. छां. उप. 6/2/]-2 
]7. छां. उप. 6/2/3-4 
]8. छां. उप. 6/3-4/]-7 
]9. छां. उप, 6/8/] 
20. छां. उप. 6/।2/2 
2]. छा. उप. 6/]4/3 
22. छां. उप. 6/]]/]-3 
23. छा. उप. 6/9/]-4 
24. छां. उप. 6/0/! 
25. छा. उप. 6/6/]-3 
26. छा. उप. 6/3/-3 
27. छा, उप. 3/।4/]-4 
28. छां. उप. 7/।7-22/] 
29. छा. उप, 7/25/]-2 
30. छा. उप. 7/26/॥ 
3]. छा. उप. 4/4/]-2 
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32. छां. उप. 4/5-8/]-4 
33. बृह. उप, 4//6 

34. छां. उप. 4/]0-]5/] 
35. छां. उप. 4/]-3/]-8 
36. छां. उप. 4/0-]/]-9 
37. बृह. उप. 3/4/]-2 

38. छां. उप. 5/।8-24/]-4 
39. शत. ब्रा. 0/6/] 

40. छां, उप. 3/]7/]-6 


अष्टम अध्याय 
धर्म - मीमांसा 


धर्म का रहस्य - र 

धर्मिक आदर्शों ने भारतीय संस्कृति को विशेष स्वरूप प्रदान किया है। 
धर्म उस अलौकिक और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है जिसकी नींव पर व्यष्टि 
रूप में मानव और समष्टि रूप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित है। धर्म केवल 
आचार-संहिता मात्र नहीं हे, उसकी धारणा में नैतिकता और आध्यात्मिकता का 
समावेश है इसका सम्बन्ध उन महनीय तत्त्वों से हें जिसके आश्रय में मानव 
अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ को प्राप्त करता है। वस्तुत: उपनिषदों में धर्म का 
अन्ततोगत्वा उद्देश्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति। मुक्ति की प्राप्ति! 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में धर्म के महनीय और उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। 
इसमें स्थान-स्थान पर नैतिकता और सदाद,र का उपदेश है; जो मानव को 
स्थूलता से सूक्ष्ममा की ओर अग्रसर करता हुआ, उस श्रेष्ठतम और सूक्ष्मतम 
ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाता है। यही कारण है कि धर्म के साथ कर्म की 
व्याख्या की गयी हे। 


धर्म के तीन स्कन्ध - 

यज्ञ, अध्ययन, दान, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, उपासना, तप आदि अनेक 
धार्मिक तत्त्वों का विस्तृत विवेचन छान्दोग्योपनिषद्‌ में किया गया है। इसमें धर्म 
के तीन स्कन्थो का कथन किया गया है? - 

(]) यज्ञ, अध्ययन और दान को प्रथम 

(2) तप को द्वितीय | 

(3) ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन पर्यन्त आचार्यकुल में वास 
करने का धर्म का तृतीय स्कन्ध कहा गया है। 
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जो इसका पालन करता है। वह पुण्यलोकों को प्राप्त होता है तथा जो 
इसका पालन करते हुए ब्रह्म-भाव में समीचीन स्थित रहता है, वह मोक्ष को 
प्राप्त होता है। 
यज्ञ - 

उपनिषदों में यज्ञ का व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है। यज्ञ का तात्पर्य 
केवल अग्निहोत्र आदि ही में सीमित होकर नहीं रह गया अपितु “पुरुषो वाव 
यज्ञः” इत्यादि से एक सुन्दर रूपक प्रस्तुत कर मानव जीवन को यज्ञ की संज्ञा 
दी हे जिसमें सम्पूर्ण जीवन-काल को तीन भागो में विभाजित कर उन्हे प्रात: 
सवन, माध्यन्दिन सवन तथा तृतीय सवन तुल्य कहा हे। तप, दान, आर्जव, 
अहिंसा और सत्य को उस जीवन यज्ञ की दक्षिणायें कहा है।' अभिप्राय यह 
है कि जीवन की सम्पूर्णता और सफलता तभी हे; जबकि इन उपर्युक्त गुणों 
का जीवन में पालन किया गया। 

इस सवनत्रय के अनुष्ठान के महत्त्व को और अधिक व्याख्यापित करती 
हुई उपनिषद्‌ कहती है कि जो सवनत्रय को अच्छी तरह से जानता हुआ इनका 
अनुष्ठान करता है वह रोगमुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। वह जो खाता 
हे, जो पीता है, जो रमित होता है, वह क्रत्विजो के समान ही है और जो हँसता 
है, गमन करता हे, संयोग करता है, वह स्तोत्र और शस्त्र के समान है। उसका 
पुनर्जन्म 'सोष्यति' और ' असोष्ट' क्रिया के समान है और मरण 'अवभृथ' 
(यज्ञ के पश्चात्‌ स्नान) के तुल्य है। 

प्रथम प्रपाठक में “यज्ञं विततम्‌” पदों का उल्लेख आया है जिससे 
विदित होता है कि बड़े बड़े यज्ञों का भी प्रचलन था, जिन्हें प्रस्तोता, उद्गाता? 
प्रतिहर्ता ।° नामक ऋत्विजों द्वारा सम्पन्न किया जाता था। ऋत्विजों का चयन 
उनकी योग्यता पर आधारित था। यदि ऋत्विक्‌ अपने-अपने उद्गीथ आदि 
स्तुतियों से अनुगत देवताओं को न जानते हुए ऋत्विक्‌ कार्यो में प्रवृत्त होते थे 
तो उनका सिर गिर जाता था। 

वायु को यज्ञ का कारण बताते हुए यज्ञ की मन और वाणी, दो वर्तनियो 
का उल्लेख है।" ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ उन दोनों में से एक वर्तनि को मन से 
संस्कृत करता है और दूसरी वर्तनि को होता, अध्वर्यु और उद्गाता वाणी से 
संस्कृत करते हैं|? यदि ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ प्रातरनुवाक के प्रारम्भ हो जाने 
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पर परिधानीया ऋचा के उच्चारण के पूर्व बोल उठता है तो उस यज्ञैँकी एक 
वर्तनि नष्ट हो जाती है और वह यज्ञ भी उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस 
प्रकार कि एक चक्र पर चलने वाला रथ। यज्ञ के नष्ट होने पर वह यजमान 
भी नष्ट हो जाता है॥ 

यज्ञानुष्ठान में हुए अन्य दोषों के परिहार के लिए कहा है कि जब यज्ञ 
में ऋग्वेद सम्बन्धी क्षति होती है तो उसके सन्धान के लिए गार्हपत्याग्नि कुण्ड 
में भू: स्वाहा' इस प्रकार पढ़ कर होम करे क्योंकि ' भू" नामक व्याहति ऋग्वेद 
का सार है। यदि यज्ञ में यजुर्वेद सम्बन्धी क्षति होती है तो उसके सन्धान के 
लिए दक्षिणाग्नि में “भुवः स्वाहा” पढ़ कर होम करे क्योंकि ' भुव:' नामक 
व्याहति यजुर्वेद का सार हे। इसी प्रकार सामवेद सम्बन्धी क्षति होने पर 'स्वः 
स्वाहा' बोल कर आहवनीय अग्नि में होम करे क्योंकि 'स्व:' व्याहति सामवेद 
का सार है। संधान का कार्य ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ करता है। वही यज्ञ, 
यजमान एवम्‌ अन्य ऋत्विजों की रक्षा करता हे। इस हेतु एवंविद्‌ ऋत्विक्‌ को 
ही ब्रह्मा ऋत्विक्‌ का कार्य देना चाहिए। इस प्रकार कथन है। 


द्वितीय प्रपाठक में प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, और तृतीय सवन का 
` वर्णन है। इस सवन त्रय के विधिविधान का वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ कहती 
है कि प्रातः सवन में प्रातरनुवाक के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसु देवता-सम्बन्धी 
साम को गाये। तब प्रार्थना करे। तत्पश्चात्‌ गार्हपत्याग्नि में हवन करे! 
माध्यन्दिन सवन से पूर्व दक्षिणाग्नि कुण्ड के पीछे उत्तराभिमुख बैठ कर रुद्र 
देवता सम्बन्धी साम को गाये। तब प्रार्थना करे। तदनन्तर हवन करे। इसी प्रकार 
तृतीय सवन के पूर्व आहवनीय अग्नि के उत्तराभिमुख बैठ कर आदित्य और 
वैश्वदेव सम्बन्धी साम को अच्छी प्रकार गये। तत्पश्चात्‌ प्रार्थना करे और 
आहवनीय कुण्ड में होम करे।" 


पाँचवे प्रपाठक में एक प्रकरण है कि यदि पुरुष महत्‌ की प्राप्ति की 
इच्छा करता हो तो उसे अमावस्या तिथि में दीक्षित होकर पूर्णिमा तिथि की रात्रि 
में सौषध के मन्थ को .दधि और मधु के साथ मिलाकर “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
स्वाहा इस प्रकार बोलकर अग्नि में घी का हवन कर स्रुवा लगा हुआ द्रव्य 
नामक पात्र-विशेष में रख दे।” इसी प्रसंग में “वसिष्ठाय स्वाहा", “प्रतिष्ठाय 
स्वाहा ', 'सम्मदे स्वाहा', ' आयतनाय स्वाहा” नामक मन्त्रों से घृताहुति द 
दैनिक क्रियाकलाप का एक अंग था। 
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एक स्थान पर राजा अश्वपति कहते हें कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ न करने 
वाला नहीं हे।? वैश्वानर विद्या के प्रकरण में ' प्राणाय स्वाहा ', ' व्यानाय स्वाहा?, 
“अपानाय स्वाहा', 'समानाय स्वाहा' और 'उदानाय स्वाहा ' मन्त्रों से आहुति देने 
का प्रावधान है। जो कोई इसको न जानता हुआ अग्निहोत्र करता हे वह उसी 
प्रकार है जिस प्रकार अंगारों को हटाकर भस्म में हवन करना।? 
अध्ययन - 

२ अध्ययन को धर्म के प्रथम स्कन्ध के अंग रूप में कहा गया हे। उपनिषद्‌ 
के अध्ययन से विदित होता है कि अध्ययन-क्रम जीवनपर्यन्त चलता था। 
जीवन का प्रथम चरण अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम का तो उद्देश्य ही शिक्षा प्राप्ति 
था किन्तु गृहस्थ के लिए भी स्वाध्याय प्रमुख कर्तव्य था। वानप्रस्थी भी अरण्यों 
में रहते हुए अध्ययन-अध्यापन में रत दिखाई पडते थे। संन्यासी तो अपना शेष 
जीवन ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या जैसी आध्यात्मिक गुत्थियों के सुलझाने में ही 
व्यतीत कर देते थे। 

मनुष्य ज्ञान के द्वारा न केवल धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है 
अपितु मोक्ष की भी प्राप्ति करता है। उपनिषद्‌ के अन्त में कहा है कि 'जो 
व्यक्ति आचार्य कुल से वेदों का अध्ययन करके यथा-विधान गुरु के प्रति 
अपने कर्तव्यों को पूरा करके, समावृत्त होकर कुटुम्ब में स्थित हो, पवित्र स्थान 
में स्वाध्याय करता हुआ, धार्मिक कर्मा को करता हुआ आयुपर्यन्त रहता है वह 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा पुनः लौट कर नहीं आता। अर्थात्‌ फिर 
जन्म-मरण के चक्र में नहीं आता।* इस प्रकार मानव जीवन की पूर्णता 
स्वाध्याय में कही गयी है। 


दान - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है - 'यदि कोई 
समुद्र से परिवेष्टित और धन से परिपूर्ण पृथ्वी भी दे तो भी उस दान से यह 
(विद्या का) दान अधिकतर है। एक प्रसंग में कहा गया है कि राजा जानश्रुति 
पौत्रायण श्रद्धादायी, बहुदायी और बहुपाकी राजा था जिसने स्थान-स्थान पर 
ऐसे आवासस्थान ( धर्मशाला ) बनवा रखे थे जहाँ पर यात्रीगण विश्राम करते थे 
तथा निःशुल्क भोजन भी ग्रहण करते थे।* पाँचवे प्रपाठक में उल्लेख है कि 
जो उपासक ग्राम में रहते हुए इष्ट (अग्निहोत्र), आपूर्तं (धर्मशाला, उद्यानादि) 
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तथा दान करते हैं, बे पितूलोक को प्राप्त करते है प्रस्तुत उद्धरण दानशीलता 
के सुन्दर और उत्कृष्ट रूप को दर्शाता है। 


तप - 

तप मानव-जीवन का प्रमुख अंग है। तप के आचरण से ही मनुष्य देवत्व 
को प्राप्त करता हे। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार तप के आश्रित होकर ही 
प्रजापति ने लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित किया है। तप के द्वारा ही त्रयी विद्या 
का आविर्भाव एवं त्रयी विद्या से भूः, भुवः, स्वः तीनों व्याहतियों के आविर्भाव 
का कथन है तथा इन व्याहतियों को अभितप्त करने पर ओंकार रूप ब्रह्म के 
प्रकाशित होने का वर्णन है।” मधु विद्या के प्रकरण में तप से त्रयी विद्या के 
ज्ञान का विस्तृत वर्णन है जो कि यश, तेज, ऐश्वर्य, वीर्यादि की प्राप्ति में 
हेतु है! 

चतुर्थ प्रपाठक में भी प्रजापति द्वारा लोकों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप 
तप के किये जाने का उल्लेख है। उन तप किये गये लोकों से उन्होंने साररूपं. 
रस निकाले। पृथिवी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और द्युलोक से आदित्य को 
सार रूप में ग्रहण किया। तत्पश्चात्‌ अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और 
आदित्य से सामवेद को निकाला। तप आत्मज्ञान-की प्राप्ति में एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है। ब्रह्मचारी के लिए तप को दक्षिणा कहा है।” ब्रह्मचर्य और तप का 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सत्यकाम जाबाल, उपकोसल, इन्द्र और विरोचन आदि 
के द्वारा जो अनेकों वर्षो तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया गया, वह स्वयमेव 
उनके तपोमय जीवन की ओर संकेत है। 


शंकराचार्य ने तप का अर्थ 'कृच्छुचान्द्रायणादि' किया है तथा इसे 
वानप्रस्थ और परिव्राजक का धर्म कहा है। इनके अनुसार परिव्राजक के ज्ञान, 
यम और नियम तप ही है॥ किन्तु उन्होंने केनोपनिषद्‌ के भाष्य में “तपः 
कायेन्द्रियमनसां समाधानम्‌? कह कर शरीर, इन्द्रिय, और मन के समाधान को 
तप कहा है। 


यज्ञ, दान एवं तप का परम प्रयोजन साधन के शरीर एवं मन को शुद्ध 
करना ही है। जैसा कि गीता में भी कहा है - 'यज्ञो दान तपश्चैव पावनातिं 
मनीषिणाम्‌ + उपनिषद्‌ दान न देने वाले, श्रद्धा न करने वाले तथा यज्ञ न करन 
वाले व्यक्ति को असुर स्वभाव वाला कहती है।” तथा श्रद्धा और तप में लीन 
रहने वालों को ब्रह्मलोक का अधिकारी बताती है।? 
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ब्रह्मचर्य - 


ब्रह्मचर्य आश्रमव्यवस्था का अंग होकर तो समाज से सम्बद्ध है। परन्तु 
मन, वचन और कर्म में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना धर्म का अंग है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में इसे धर्म के एक स्कन्ध के रूप में वणित किया है जो 
इसके अनुपम महत्त्व को द्योतित करता है। इसकी महत्ता इन्द्रिय संयम की 
भावना से है। 


अष्टम प्रपाठक में तो ऋषि ने ब्रह्मचर्य को यज्ञ की संज्ञा से अभिहित 
किया है - जिसको यज्ञ कहते हैं; वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जो ब्रह्मचर्य रूप 
साधन से ज्ञाता बनता है, वही उसको प्राप्त करता है और जिसको 'इष्ट' इस 
प्रकार कहते हैं। वह भी ब्रह्मचर्य ही है। उस ब्रह्मचर्य रूप साधन के ही द्वारा 
आत्मतत्त्व को प्राप्त करता है।” 


जो इस ब्रह्म को ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं; उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है तथा वे स्वेच्छानुसार लोक-लोकान्तरों में विचरण करता है।* इसी. 
प्रकरण में आगे कहा है कि जो 'सत्रायण' इस प्रकार कहा जाता हे वह ब्रह्मचर्य 
ही है। उस ब्रह्मचर्य के द्वारा ही 'सत्‌' त्राण को प्राप्त होता है और जो “मौन' 
इस प्रकार कहा जाता हे वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही 
आत्मा को जानकर मनन करते हैं।” जो 'अनाशकायन' कहा गया है वह 
ब्रह्मचर्यं ही हे, क्योकि वह आत्मा नष्ट नहीं होती जिसको ब्रह्मचर्य के द्वारा 
प्राप्त किया जाता हे। जिसको 'अरण्यायन' कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योकि 'अर' (कर्मकाण्ड) और 'ण्य' (ज्ञानकाण्ड) नामक दो समुद्र हैं जिनके 
द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हे 

इसी प्रपाठक में आया है कि आत्मज्ञान के प्ररत्प्यर्थ विरोचन ने 32 वर्ष 
तथा इन्द्र ने ।0] वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था।" तात्पर्य यह है 
कि यद्यपि यज्ञ, इष्ट, तप आदि अनेक साधन ब्रह्म-प्राप्ति में कहे गये हैं परन्तु 
वे सब ब्रह्मचर्य के द्वारा ही साध्य हैं। अतः ब्रह्मप्राप्ति का मूल कारण ब्रह्मचर्य 
ही है। 


अहिंसा - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में आया है कि -अहिंसन्‌ सर्व भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य:' 
अर्थात्‌ विद्यालयों से अन्यत्र भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए।? एक 
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अन्य प्रसङ्ग में कहा गया है कि 'संवत्सरं मज्जो नाश्यनीयात्तद्त्रतम्‌' वर्ष में 
कभी मांस न खाये - इस व्रत को धारण करे! 

वस्तुतः प्राणियों की हिंसा की बात तो दूर रही, अपितु वाङमात्र से 
कटुभाषण करने तक को हत्या के सदृश माना गया है। 'वह यदि पिता, माता, 
भ्राता, बहिन, आचार्य, अथवा ब्राह्मण आदि किसी को भी कटु वचन कहता 
है तो उसे लोग कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है। तुम पितृघाती हो, मातृधाती हो, 
भ्रातृघाती हो, स्वसृघाती हो, आचार्य घाती हो, अथवा ब्राह्मणघाती हो।५ एक 
अन्य स्थल पर भी ब्रह्ज्ञानियों के हननकर्ता को तथा उसके साथ आचरण 
करने वाले को पतित कहा है।* 
सत्य - 

सत्य को धर्म की उत्पत्ति में हेतु बताया गया है।* सत्यकाम जाबाल 
परिचारिका का पुत्र हे। बह हारिद्रुमत गौतम के समीप ज्ञानप्राप्ति के लिए जाता 
है। ऋषि द्वारा गोत्र पूछे जाने पर वह अपने गोत्र की अज्ञानता का सत्य कथन 
करता है। गौतम यह कह कर कि 'अब्राह्मण इसको (सत्यभाषण को) कहने 
में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सत्य से पृथक्‌ नहीं हुए हो, अतः हे सोम्य। 
समिधा लाओ में तुम्हारा उपनयन करूंगा।' षष्ठ प्रपाठक में उल्लेख है कि 
“यदि वह सन्दिगध पुरुष चोरी का अकर्ता होता है तो उसी से (सत्य से) वह 
अपनी आत्मा को सत्ययुक्त करता है। बह सत्यवादी पुरुष उस सत्य से अपनी 
आत्मा को आच्छादित कर तप्त परशु को ग्रहण करता है। वह दग्ध नहीं होता 
है। अतः छोड़ दिया जाता है।* प्रस्तुत प्रसंग से सत्य का आचरण करने वाले 
के प्रति दिव्यन्याय का कथन सत्यवादी की महिमा को दर्शाता है। 


सप्तम प्रपाठक में सनत्कुमार नारद से कहते हैं कि “सत्य की ही जिज्ञासा 
करनी चाहिए। क्योंकि जब विशेष रूप से जानता हे तभी सत्य को कहता है। 
न जानता हुआ सत्य को नहीं कह सकता।'१ अष्टम प्रपाठक में “तस्य ह वा 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति": अर्थात्‌ उस इस ब्रह्म का निश्चय ही सत्य नाम 
है। सत्य का निरुक्तिपरक अर्थ है कि 'सत्य' पद में जो 'सत्‌' है वह अमूत 
हे, जो ति' है वह मर्त्य है और जो 'यम्‌' है वह दोनों का नियमन करता है। 
जिससे ये दोनों उसके वश में रहते हैं। एवंवित्‌ पुरुष निश्चय ही प्रतिदिन 
स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।" तात्पर्य यही है कि सत्य ब्रह्मस्वरूप है, उसका 
अच्छी प्रकार जीवन में आचरण करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
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अस्तेय - 

उपनिषद्‌ कहती है कि 'सोने की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला 
ब्रह्मवेत्ताओं का हनन करने वाला, गुरु तल्पगामी तथा जो इन चारों के साथ 
आचरण करता हैं, वह भी पापी होता है।? ऋग्वेद के एक मन्त्र में भी चोरी, 
गुरुपलीगमन, जुआ, मद्यपान, असत्यभाषण और इनके साथ आचरण कर्त्ता को 
पापी कहा है।? कैकय नरेश अश्वपति अपने राज्य की स्थिति को बताते हुए 
कहते हैं कि “मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कृपण है, न मद्यपायी है, न 
अनग्निहोत्री हे और स्वैरी पुरुष तथा स्वैरिणी नारी भी नहीं हैं।”* 


इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ में धर्म के स्कन्ध के रूप में योगदर्शन वर्णित 
अधिकांश यमों और नियमों का वर्णन किया गया है। 


नीतिनिर्देश - 


नैतिकता धर्म कौ आधारशिला है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में नैतिक आचरणों का 
उल्लेख मानव के व्रत के रूप में किया गया है। 


।. मंगल विधायक धर्म का पालन करना चाहिए 

2. उदारविचार रखने चाहिएं।४ 

3. अग्नि की ओर मुख करके न तो आचमन करना चाहिए और न 
थूकना चाहिए।' 

4. किसी स्त्री के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए! 

5. तप करते हुए की निन्दा नहीं करनी चाहिए।? 

वृष्टि की निन्दा नहीं करनी चाहिए।% 

ऋतुओं की निन्दा नहीं करनी चाहिए।” 

लोक कल्याण की निन्दा नहीं करनी चाहिए।” 

पशुओं के कल्याण की उपेक्षा न करे 

।0. कभी मांस का भक्षण न करे।' 

।।. ब्रह्मज्ञानियों की निन्दा न करे 

।2. सबमें आत्मभाव रखकर व्यवहार करे॥* 
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उपर्युक्त सभी कथन धर्म कौ भावना से अनुप्राणित हें। उपनिषद्‌ कहती 
हे कि मानव क्रतुमय प्राणी है। इस लोक में जिस क्रतु (कर्म) अथवा संकल्प 
वाला होगा मरने के बाद वह वैसा ही होगा!” आठवें प्रपाठक में कर्मजित्‌ 
लोकों और पुण्यजित्‌ लोको का उल्लेख है। ऋषि का कथन हे कि जिस प्रकार 
इस लोक में कर्मो से प्राप्त लोक (भोग-साधन) क्षय को प्राप्त हो जाते हैं उसी 
प्रकार पुण्यजित्‌ लोक भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा को और सत्य 
कर्मों को जानकर यहाँ से जाते हैं उनका सब लोकों में कामचार होता है।४ 


वस्तुतः धर्म आन्तरिक जीवन का सुसंस्कार करता है। वह मनुष्य को 
सदाचरण की ओर प्रवृत्त कर अक्षर-ब्रह्म की प्राप्ति में प्रबल सहायक होता है। 
यह मूलरूप से प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि हे। मनुस्मृति का कथन 
सत्य है कि “मरने के बाद बन्धु-बान्धव विमुख हो जाते हैं। केवल धर्म ही उस 
मनुष्य का अनुसरण करता है'।® 
उपासना - 


“उप” उपसर्ग पूर्वक ' आस्‌' उपवेशने' धातु से उपासना शब्द बनता है। 
जिसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ हे 'अत्यन्त समीप बैठना'। किन्तु इसका प्रचलित 
अर्थ ब्रह्म का ध्यान-चिन्तन और मनन हे जो धर्म और दर्शन दोनों तत्वों से 
सम्बन्ध रखता है। उपासनाओं का प्रमुख प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है - “परं 
प्रयोजनमुपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम्‌! आचार्य शंकर छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य की 
भूमिका में उपासना की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “उपासना तो शास्त्रोक्त ' 
किसी आलम्बन को ग्रहण कर उसमें विजातीय प्रत्ययों से अव्यवहित सजातीय 
चित्त-प्रवृत्तियों को प्रवाहित करना है।” 


ओंकारोपासना - 

आठ प्रपाठकों के इस उपनिषद्‌ में प्रथम पाँच प्रपाठक ब्रह्म की अनेक 
प्रकार की प्रतीकोपासनाओं से परिपूरित हैं, यथा - ओम्‌, उद्गीथ, प्रणव, साम 
इत्यादि। उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ही ओम्‌ नामक उद्गीथ की उपासना से हुआ है | 
ओम्‌ अक्षर, अमृत और अभयरूप है। जो इस प्रकार जानता हुआ 
उपासना करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता हे।? 


उद्गीथोपासना - 


जो अविनश्वर उद्गीथ को अच्छी प्रकार से जानता हुआ उसकी उपासना 
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करता है वह निश्चित रूप से कामनाओं को प्राप्त करता है॥” छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में अध्यात्म” और 'आधिदैवत”« विषयक उद्गीथ उपासना का विस्तृत वर्णन 
है। 

समोपासना - 


द्वितीय प्रपाठक तो विभिन्न प्रकार की सामोपासनाओं से परिपूरित है। 
प्रथम साम को साधु शब्द से कथन कर उसकी उपासना का वर्णन है। तदनन्तर 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष आदि लोकों में हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ प्रतिहार और निधन 
नाम की पंचविध सामोपासना का वर्णन है।” पृथिवी हिङ्कार, अग्नि प्रस्ताव, 
अन्तरिक्ष उद्गीथ, आदित्य प्रतिहार और द्युलोक निधन हें।* यह ऊर्ध्वलोक 
व्यवस्था हे। फिर लोकों में आवृत्त-व्यवस्था को जानकर उसकी उपासना का 
वर्णन है “द्युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ हे, अग्नि 
प्रतिहार है, पृथ्वी निधन है, जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ लोकों की 
पंचविध सामोपासना करता है उसके लिए ये ऊर्ध्व आवृत्त सभी लोक उपस्थित 
रहते हैं।? 

इसी प्रकार वृष्टि-विषयक, जल-विषयक, ऋतु-विषयक, पशु-विषयक, 
प्राण-विषयक, पञ्चविध सामोपासनाओ'? का वर्णन कर आगे सप्तविध 
सामोपासनाओं का वर्णन किया गया है- वाणी के विषय में सप्तविध साम की 
उपासना करे। वाणी सम्बन्धी जो कुछ 'हुम्‌' है वह हिंकार है, जो 'प्र' है वह 
प्रस्ताव है। इस उपासक के लिए वाणी स्वयं स्वविषयक दूध दुहती है तथा जो 
उपासक वाणी के विषय में इस प्रकार जानता हुआ सप्तविध साम को उपासना 
करता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नाद होता हे! 

इसी प्रकार हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन 
नामक सात सोपानों वाले सामगान के माध्यम से ' आदित्य ** और ' अतिमृत्यु '3 
विषयक सामोपासनाओं का वर्णन है। 

तदनन्तर प्राण में गायत्र नाम के साम की उपासना का वर्णन है - “मन 
हिंकार तुल्य, वाणी प्रस्ताव तुल्य, चक्षु उद्गीथ तुल्य, श्रोत्र प्रतिहार तुल्य और 
प्राण निधनतुल्य, जो उपासक इस प्रकार प्राण-प्रोत इस गायत्र साम को जानता 
है वह प्राणवान्‌ होता है। सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन जीता 
है, प्रजा और पशुओं से महान्‌ होता है तथा कीर्ति से महान्‌ होता है। ऐसे 
उपासक को महामना होना चाहिए यही उसका व्रत है” , 
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इसी प्रकार अग्नि में रथन्तर, मिथुन में वामदेव्य, आदित्य में बृहत्‌, पर्जन्य 
में वैरूप, ऋतु में बैराज, पृथ्वी में शक्वरी, पशुओं में रेवती, अंगों में यज्ञायज्ञिय, 
अग्नि आदि देवताओं में राजन्‌ तथा सर्वविषयक सामोपासनाओं का वर्णन है।* 


विभिन्नोपासना - 

तृतीय प्रपाठक में हृदयान्तर्गत प्राण की उपासना का कथन है जो तेज और 
अन्नादि को देने वाली है। इसी प्रपाठक में 'मनो ब्रह्मेति उपासीत' मन ब्रह्म 
की उपासना करे। चतुर्थ प्रपाठक में ' चतुष्कलायुक्त ब्रह्म? की तथा प्राण व 
आकाश रूप ब्रह्म” की उपासना का वर्णन है। पाँचवे प्रपाठक में 'वैश्वानर' 
लक्षण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना का विस्तार से वर्णन है। सातवें प्रपाठक में 
भूमा-शब्द-वाच्य ब्रह्मोपासना का विस्तृत विवेचन है - “यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌। 
नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति'१० अतः भूमा ही 
विशेष रूप से विजिज्ञासनीय है। 

उपर्युक्त वर्णन सुस्पष्ट है कि जीवन में उपासनाओं का अत्यधिक महत्त्व 
था। 


देवताओं का स्वरूप - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋषि ने उनमें 
अलौकिकता के दर्शन कर अतिमानवीय शक्ति की कल्पना की है। 


सप्तम प्रपाठक में नारद द्वारा पठित विषयों की गणना में देवविद्या का भी 
उल्लेख आया है। जो देवताओं के पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों और उपासनाओं की 
ओर संकेत करता है। 

उपासना और यज्ञादि कर्म प्रारम्भ करने के समय जिन-जिन तत्त्वों का 
चिन्तन करना आवश्यक था उनका वर्णन करते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है 
- जिन साम-मन्त्रों से स्तुति करनी हो उन साममन्त्रों को , जिस ऋचा में वह 
साम अध्यूढ हो उस ऋचा का, उस साम का जो ऋषि हो उस ऋषि का, साम 
का जो देवता हो उस देवता का, तथा जिस छन्द में स्तुति करनी हो उस छन्द 
का प्रथम विचार करें? यह कथन इस तथ्य का द्योतक है कि उपास्य देव का 
ज्ञान होना आवश्यक था। तभी उस उपासक का वह मनोरथ, जिसके निमित्त 
वह उपासनादि कर्म किया जा रहा था, शीघ्र पूर्ण होता था।? प्रस्तोता, उद्गाता, 
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प्रतिहर्ता आदि क्रत्विजो को अपनी-अपनी स्तुति से सम्बन्धित देवताओं का 
ज्ञान होना आवश्यक था।* 


चतुर्थ प्रपाठक में राजा जानश्रुति पौत्रायण रैक्व मुनि से निवेदन करते हैं 
कि - हे भगवन्‌! जिस देवता की आप उपासना करते हैं उस देवता के विषय 
में मुझे शिक्षा दें।” यह उक्ति भी देवताओं के स्वरूप की भिन्नता को प्रदर्शित 
करती है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रजापति, आदित्य, अग्नि, वसु, इन्द्र, आदि देवताओं 
का वर्णन है। इनके अतिरिक्त सामान्य अर्थ में भी 'देव' पद का प्रयोग अनेक 
स्थलों पर हुआ है। इस उपनिषद्‌ में दो प्रकार के देवताओं का वर्णन प्राप्त होता 
है। प्रथम प्रकार में देवताओं के नामों का कथन न होकर केवल उन्हें देव शब्द 
से सम्बोधित किया गया है। ये देवगण मनुष्यों की भाँति साम, उद्गीथ तथा 
प्रणवाक्षर प्रतीक ब्रह्म की उपासना में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। ये तप, त्याग और 
ध्यान के बल से अपनी शक्ति को अक्षुण रखते हैं तथा उपासना के आश्रित 
हो असुरो से अपनी रक्षा करते हैं। प्रथम प्रपाठक में देवताओं का प्रजापति की 
सन्तान के रूप में कथन है तथा देवासुर संग्राम में उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त 
करने हेतु उद्गीथ नामक अक्षर ब्रह्म की उपासना की ओर असुरों पर विजय 
प्राप्त की।* एक अन्य प्रकरण में मृत्यु के भय से भयभीत देवता त्रयीविद्या के 
उत्कृष्टतम सार ओंकार का आश्रय लेते दिखाई देते है और फलस्वरूप अमृतत्व 
और अभयत्व को प्राप्त होते है 

दूसरे प्रकार के देवताओं में प्रजापति आदित्य, अग्नि, वरुण, रुद्र व इन्द्र 
आदि देवता आते हैं। इनमें भी प्रजापति, आदित्य तथा अग्नि का विशेष वर्णन 
प्राप्त होता है। ऋषि ने आधिदेवत विषयक उद्गीथ उपासना के प्रकरण में 
प्रथम 'द्यु' 'अन्तरिक्ष', और 'पृथिवी' को क्रमशः उद्गीथ के 'उत्‌' 'गी' और 
*थ' अक्षरों के सदृश कथन किया है। तत्पश्चात्‌ उन 'उत्‌-गी और थ' अक्षरों 
को आदित्य, वायु और अग्नि रूप कथन किया हे” जिससे आदित्य देवता का 
द्युस्थानीय होना, वायुदेवता का अन्तरिक्ष स्थानीय होना तथा अग्नि देवता का 
पृथिवी स्थानीय होना द्योतित होता है। चतुर्थ प्रपाठक में भी वर्णन आया है कि 
प्रजापति ने लोको को लक्ष्य बनाकर तप किया और उन तप्त किये जाते हुए 
लोकों से रस निकाले। पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु ओर द्युलोक से 
आदित्य को ग्रहण किया। यह कथन भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि 
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आदित्य द्युस्थानीय, वायु अन्तरिक्षस्थानीय और अग्नि पृथ्वीस्थानीय देवता है।? 
आचार्य यास्क ने भी तीन देवताओं का उल्लेख करते हुए अग्नि को पृथ्वीस्थानीय 
वायु और इन्द्र को अन्तरिक्ष स्थानीय तथा आदित्य को चुस्थानीय कहा है।!०० 


प्रजापति - 

प्रजापति देवों और असुरों के जनक हैं। प्रजापति का वर्णन सृष्टिकर्ता के 
रूप में हुआ है। उन्होंने तप और ध्यान के बल से लोक-लोकान्तरों को 
प्रकाशित किया है। तदनन्तर उन लोक-लोकान्तरों से त्रयीविद्या को , त्रयीविद्या 
से क्रमशः भूः, भुवः, स्वः व्याहतियों को एवम्‌ इन व्याहृतियों से ओंकार रूप 
को प्रकाशित किया॥१ 


चतुर्थ प्रपाठक में वर्णन है कि प्रजापति ने लोकों को लक्ष्य बनाकर तप 
किया। तत्पश्चात्‌ उन तप्त हुए लोको से उसने रस निकाले। पृथ्वी से अग्नि, 
अन्तरिक्ष से वायु तथा द्युलोक से आदित्य को उत्पन्न किया॥% तब उसने इन 
तीनों देवताओं से रस निकाला। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, और आदित्य 
से सामवेद रूपी रस को निकाला॥७ 


अष्टम प्रपाठक में प्रजापति का वर्णन आत्मतत्त्व के उपदेष्टा के रूप में 
हुआ है। देवताओं के राजा इन्द्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों ही 
समित्पाणि हो प्रजापति के पास आत्मज्ञान की जिज्ञासा से जाते है। विरोचन 32 
वर्ष तक तथा इन्द्र ॥0। वर्ष तक ब्रह्मचर्य प्रत का पालन करते हुए प्रजापति 
के पास रहते हैं और अपनी योग्यतानुसार उनसे ज्ञान प्राप्त करते है।'०* इसी 
प्रसंग में कहा गया हे कि प्रजापति ने यह आत्मज्ञान ब्रह्मा से प्राप्त किया था 
और प्रजापति ने इस ज्ञान को सर्वप्रथम मनु को प्रदान किया था॥% 


आदित्य - 


आदित्य का वर्णन झुस्थानीय देवता के रूप में हुआ है॥% आधिदैवत 
उपासना के प्रसंग में कहा गया है कि जो उपासक उदित हुए आदित्य में ब्रह्म 
की उपासना करता है उसके भय और अज्ञान का नाश हो जाता है।” एक 
स्थल पर आदित्य को प्राणतुल्य कहा है क्योंकि दोनों ही उष्ण हैं। प्राण केवल 
स्वररूप है और आदित्य स्वर और प्रत्यास्वर दोनों है क्योंकि प्राण के चले जाने 
पर वापस पुनः शरीर में नहीं आता है; किन्तु आदित्य अस्त होकर पुमः उदित 
होता है। एक अन्य प्रकरण में उद्गीथ और प्रणव को एक बताते हुए उन्हे 
आदित्य कहा है।'% 
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द्वितीय प्रपाठक में मध्याहकालीन आदित्य को उद्गीथ सदृश कहा है।'!० 
तथा उसे एकर्विंश अक्षरों वाला वर्णन किया हे॥!। इसी प्रपाठक में सामोपासना 
के वर्णन के अन्तर्गत “बृहत्‌' नामक सामगान को आदित्य से सम्बद्ध कहा है 
- “उदित होता हुआ सूर्य मानो हिंकार है, उदित हुआ सूर्य मानो प्रस्ताव हे, 
मध्याहृकालौन सूर्य मानो उद्गीथ है, अपराहृकालीन सूर्य मानो प्रतिहार है, अस्त 
होता हुआ सूर्य मानो निधन तुल्य है, यह बृहत्‌ नामक साम आदित्य में स्थित 
हे॥!2 जो इस “बृहत्‌' नामक साम को इस प्रकार आदित्य में स्थित जानता है, 
वह तेजस्वी होता है, अन्नाद होता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन जीता है, प्रजा और पशु से महान्‌ होता है, तथा कीर्ति से महान्‌ होता 
है। अतः तपते हुए सूर्य की निन्दा नहीं करनी चाहिए। यह व्रत है।!? 

सवनत्रय के प्रसंग में आदित्य को तृतीय सवन को उपकारार्थक कहा गया 
है।!* तृतीय प्रपाठक में एक सांगोपांग रूपक प्रस्तुत किया गया हे जिसमें 
आदित्य को देवमधु, द्युलोक को मधु का आधारभूत वंश, अंतरिक्ष को मधु का 
छत्ता और सूर्यरश्मियों को आदित्य की सन्तान रूप में वर्णन किया गया हैँ॥“ 
चतुष्पाद ब्रह्म के वर्णन में आदित्य को उसका एकपाद कहा गया है॥ प्रपाठक 
के अन्तिम चरण में “आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? का उपदेश है जिसमें आदित्य 
को बृहद्रूप वाला बताकर उसकी उपासना का आदेश है।''१ 


पञ्चम प्रपाठक में वैश्वानर विद्या के प्रसंग में आदित्य को वैश्वानर 
आत्मा का चक्षु कहा गया है।!? सृष्टि-प्रकरण में आये त्रिवृत्करण की प्रक्रिया 
के वर्णन में कथन है कि “जो आदित्य का रोहित रूप है वह तेज का है, जो 
उसमें शुक्लरूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का (पूथिवी 
का) है।२ यहाँ आदित्य का वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। 


अग्नि : 

पृथ्वी का सार अग्नि है।” 'अग्नेः मन्थनम्‌' पद काष्ठ आदि संघर्षण के 
द्वारा अग्नि के प्रादुर्भाव की ओर संकेत कर रहा है।? सामोपासना के प्रकरण 
में 'रथन्तर' नामक साम को अग्नि से सम्बन्ध रखने वाला कहा है॥> 
चतुष्कलपाद ज्योतिष्मान्‌ ब्रह्म की कला रूप में अग्नि का भी कथन हे॥** इसी 
प्रसंग में अग्नि ने सत्यकाम जाबाल को ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश दिया 
था॥ एक अन्य प्रकरण में कामलायन उपकौशल ने ऋषि सत्यकाम जाबाल 
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के समीप ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए !2 वर्ष तक अग्नियो की परिचर्या की थी"? 
जिसके परिणामस्वरूप अग्नियो ने उसे 'प्राणो ब्रह्म, क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म' इत्यादि 
ब्रह्मविषयक उपदेश दिया। इसी प्रपाठक में कहा गया हे कि गार्हपत्य अग्नि में 
भूः, दक्षिणाग्नि में भुवः आहवनीयाग्नि में स्व: व्याहतियों में बोल कर होम 
करने से यज्ञ में हुई क्रमश: क्रक्‌, यजु: और साम सम्बन्धी क्षति की पूर्ति 
होती हे ।गि 

वैश्वानर आत्मा के वर्णन में गार्हपत्याग्नि को वैश्वानरात्मा का हृदय, 
अन्वाहार्यपचन को मन तथा आहवनीयाग्नि को उसके मुख सदृश कहा गया 
हे षष्ठ प्रपाठक में आया है कि अग्नि का जो रोहित रूप है वह तेज का, 
शुक्ल रूप जल का और कृष्ण रूप अन्न (पृथ्वी) का रूप है।» 


अन्य देवता - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र, रुद्र, वसु, वरुण, एवं मरुत्‌ देवताओं का भी 
उल्लेख आया है। तृतीय प्रपाठक में तीन सवनों का वर्णन हुआ हे, जिसमें 
वसुओ को प्रात: सवन, रुद्र को माध्यन्दिन सवन तथा आदित्य को तृतीय सवन 
` के अनुगत देवता कहा गया हे॥३० इसी प्रपाठक में वरुण! एवं मरुत! देवों 
का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अष्टम प्रपाठक में इन्द्र को देवताओं का राजा 
कहा गया हे॥ एक अन्य स्थल पर इन्द्र सब स्वरों का आत्मा कहा गया हे।॥!?* 


अष्टम अध्याय : सन्दर्भ 


!. वेद और ऋषि दयानन्द, डा० श्रीनिवास शास्त्री, पृ. 72 

2. त्रयोधर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासौ तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्‌। सर्व एते 
पुण्यलोका भवन्ति। ब्रह्मंस्थोऽमृतत्वमेति। छा. उप. 2/23/ 
तुलना करो गीता - ।8/5 
यञ्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌।। 


3. पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिः तत्प्रातः सवनं .....। छां. उप. 
3/[6/-4 
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अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा:। छां. उप. 
3/7/4 

छां. उप. 3/[6/6 से 3/7/4 

(क) तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभूथ:। 
छां. उप. 3/]7/5 

(ख) "Bathing at the end ofa principal sacrifice for purifica- 
tion’. 

-Vaman Shiv Ram Apte- "Sanskrit English Dictionary" 

तान्‌ खादित्वाऽमुं यज्ञं विततमेयाय। छां. उप. ]/।0/7 

(क) सः प्रस्तोतारमुवाच। प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता। 
ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि। मूर्द्धा ते विपतिष्यतीति। छां. उप. ]/]0/8-9 
(ख) छां. उप. ]/]]/4 

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्वानुद्गास्यसि 
मूर्द्धा ते विपतिष्यतीति।। छां. उप. ।/।0/0 

एवमेव प्रतिहर्त्तारमुवाच। छां. उप. ।/।0/.! 

तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वर्तनी। छां. उप. 4/6/] 
तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा। वाचा होताऽध्वर्युरुद्गाताऽन्यतरां स 
यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति। छां. उप. 
4/I6/2 

अन्यतरामेव वर्तनिं संस्करोति हीयतेऽन्यतरा। स यथैकपाद्‌त्रजन्‌ रथो वैकेन 
चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति। यज्ञं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति। 
छां. उप. 4/[6/3 

तद्यद्यूक्तो रिष्येद्‌ भूः स्वाहेति गार्हपत्ये विरिष्टं सन्दधाति। छां. उप. 
4/7/4-6 तक 

यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवविद्‌ ब्रह्मा 
भवति। छां. उप. 4/।7/8-।0 

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्‌ वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनमादित्यानाञ्च 
विश्वेषाञ्च देवानां तृतीयसवनम्‌। छां. उप. 2/24/] 

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघ्रनेन गार्हपत्यस्योदङ्मुख उपविश्य स वासवं 
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I8. 
l9. 


27. 
28. 


29. 
30. 
3]. 


32. 
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सागाभिगायति। छां. उप. 2/24/3-6 

छां. उप. 2/24/7-6 तक 

अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्य रात्रौ सवौषधस्य 
मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय स्तराहेत्यगनाजाज्यस्य हुत्वा मन्थे 

सम्पातमवतयेत्‌। छां. उप. 5/2/4 

छां. उप. 5/2/5 

न मे स्तेनो जनपदे न कदयो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी 

स्वैरिणी कुतः।। छां. उप. 5/!]/5 

छां. उप. 5/।9/ से 5/23/2 तक 

छां. उप. 5/24/] 

आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्त्य कुटुम्बे 

शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्‌ विदधदात्मनि...एवं वर्तयन्यावदायुषं 

ब्रह्मलोकमभिसम्मद्यते न च पुरावर्तते न च पुरावर्तते। छा. उप. 8/।5/ 

यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेज ततो भूय इत्येतदेव 

ततो भूय इति। छां. उप. 3/।/6 

जानश्रुतिहं श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस। 

स ह सर्वत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्रे सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति। छां. उप. 

4/]/] 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूते दत्तमित्युपासते ते। छां. उप. 5/।0/3 

प्रजापतिलोकानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयीविद्या सम्प्ास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या 

अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सा्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति। 

तान्यभ्यतपत्ते भ्योऽभितप्तेभ्य ओंकार:। छां. उप. 2/23/2-3 

छां. उप. ३/।/3 से 3/3/2 तक 

छां. उप. 4/]7/] से 4/7/3 तक 

अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसासत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः। छां. उप. 

3/I7/4 

तप एव द्वितीयस्तप इति कृच्छूचान्द्रायणादि ..... परिव्राजकस्यापि ज्ञानं 

यमा नियमाश्च तप एवेति...। छां. उप. 2/23/ पर शांकरभाष्य 
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38. 


39. 


40. 


4]. 


42. 


43. 
44. 


45. 


46. 


47. 


केनोपनिषद्‌ 4/8 पर शांकर भाष्य 

गीता 8/5 

तस्मादप्यद्येहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो...। छा. उप. 8/8/5 

तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्ति.... 
। छां. उप. 5/0/॥ 

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवं यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ 
यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवेष्ट्वाऽऽत्मानमनुविन्दते। छा. 
उप. 8/5/॥ 

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति। छां. उप. 8/4/3 

अथ यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण ह्येव सत आत्मानस्त्राणं 
विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ब्रचर्येण ह्येवऽऽत्मानमनुविद्य 
मनुते। छां. उप. 8/5/2 

छां. उप. 8/5/3 

छां. उप. 8/7/3 से 8/।।/3 तक 

छां. उप. 8/।5/। 

छां. उप. 2/]9/2 

स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाऽऽचार्यं वा ब्राह्मणं वा 
किञ्चिद्‌ भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवैनेमाहुः पितृहा वै त्वमसि 
मातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै 
त्वमसीति। छां. उप. 7/5/2 

स्तेनोहिरण्यस्य सुरां पिबश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः 
पञ्चमश्चाऽऽचरस्तैरिति। छा. उप. 5/0/9 

धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया और दान से बढ़ता हे. क्षमा में 
वह 'निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता हे (सत्याज्जायते 
दयया दानेन च वर्धते, क्षमायां तिष्ठति, क्रोधान्नश्यति।) 

-भारतीय संस्कृति - एक समाजशास्त्रीय समीक्षा, गौरीशंकर भट्ट, पू. 
I02 

नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति। समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये। न सत्यादगा 
इति। छां. उप. 4/4/5 
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छां. उप. 6/]6/2 

छां. उप. 7/6/] से 707/॥ तक 

छां. उप. 8/3/4 

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतियमिति तद्यत्‌ ` सत्‌' तदमृतमथ यत्‌ 
“ति' तन्मर्त्यमथ यत्‌ 'यम्‌' अहरहर्वा एवं वित्स्वर्गलोकमेति। छां. उप. 
8/3/5 

छां. उप. 5/।0/9 

सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदमभ्यं हुरोगात्‌। 

आयोहं स्कम्भ उपमस्य नीडे पथो विसगें धरुणेषु तस्थो।। ऋगवेद ।0/5/6 
छां. उप. 5/]/5 

साधवो धर्मा च गच्छेयुरुप च नमेयुः। छां. उप. 2/।/4 

महामना: स्यात्तद्व्रतम्‌। छां. उप. 2/]।/2 

न प्रत्यङग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्त्रतम्‌। छां. उप. 2/]2/2 

न काञ्चन परिहरेत्तद ब्रतम्‌। छां. उप. 2/]3/2 

तपन्तं न निन्देत्‌ तद्‌ व्रतम्‌। छां. उप. 2/]4/2 

वर्षन्तं न निदत्तद्व्रतम्‌। छां. उप. 2/]5/2 

ऋतून्न निन्देत्तद्त्रतम्‌। छां. उप. 2/]6/2 

लोकान्‌ न निन्देत्तदूव्रतम्‌। छां. उप. 2/।7/2 

पशून्न निन्देततद्व्रतम्‌। छां. उप. 2/]8/2 

संवत्सर मज्जो नाश्नीयात्तदूव्र॒तम्‌। छा. उप. 2/9/2 

ब्राह्मणान्न निन्देत्‌ तद्त्रतम्‌। छां. उप. 2/20/2 

सर्वमस्मीत्युपासीत तद्व्रतं तद्व्रतम्‌। छां. उप. 2/2/4 

अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंल्लाके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत।। छां. उप, 3/4/ 

तद्यथेह कर्मजितोलोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य 
इहात्मानमननुविद्य त्रजनत्येतांश्च सत्यान्‌ कामास्तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो 
भवति।। छां. उप. 8//6 

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमास्थितो। 

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति।। मनुस्मृति 4/24] 
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70. 
7. 


79. 


85. 


वेदान्तसार, खण्ड 7 

उपासन तु यथाशास्त्रसमर्थितं किञ्चिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ समानचित्तवृत्ति- 

सन्तानकरणं तद्‌विलक्षणप्रत्ययान्तरितमिति विशेष:।। 

-छान्दोग्योपनिषद्‌ पर शांकरभाष्य की भूमिका 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीतोमिति। छां. उप. ।/।/! 

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य 

यदमृता देवास्तदमृतो भवति। - छां. उप. ।/4/5 

आपयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपासते। छां. 

उप. ।/]/7 

आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षस्मुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌। 

छां. उप. ।/2/]4 

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति। 

उद्यस्तमोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद। छा. 

उप. /3/ 

छां. उप. 2/]/4 

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत। पृथिवी हिङ्कारोऽग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ 

आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधानमित्यूध्वेषु। छां. उप. 2/2/ 

छां. उप. 2/2/2-3 

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत। छां. उप. 2/3/! से 2/7/2 

अथ सप्तविधस्य। वाचि सप्तविधं सामोपासीत! 

यत्‌किज्च वाचो हुमिति स हिङ्कारो यत्प्रैति स प्रस्तावो यदेति स आदिः। 

छा. उप. 2/8/।-3 

छा. उप. 2/9/]-8 

छां. उप. 2/]0/] से 2/0/6 तक 

मनो हिङ्कारो वाकम्रस्तावशचक्षुरुद्गीथः श्रोत्र प्रतिहार प्राणो निधनमेतद्गायत्रं 
प्राणेषु प्रोतम्‌। स य एवमेतद्गयत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति। सर्वमायुरेति 

ज्योग्‌ जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्‌ तद्‌ 

ब्रतम्‌। छां. उप. 2/।।/-2 

छां. उप. 2/।2/] से 2/2।/4 तक 
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छां. उप. 3/3/ से 3/]3/6 

स य एतमेव विद्वांश्चतुष्कलं पाद ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते 
प्रकाशवानस्मिँल्लोके भवति प्रकाशतो ह लोकान्‌ जयति य एतमेवं 
विद्वांशचतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्थुपास्ते। छां. उप. 4/5/3 
औपमन्यव। क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति। दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष 
बै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से। तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं 
कुले दूश्यते। छां. उप. 5/2/ से 5/8/2 

छां. उप. 7/23/] 

स होवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमार्थर्वंणं........................... 
सर्पदेवजनविद्यामेत दभगवोऽध्येमि।। छां. उप. 7//2 

यस्यामृचि तामृचं यदाषेयं तमृषिं यां देवतामभिष्टोष्यन्‌ स्यात्तं देवतामुपधावेत्‌।। 
छां. उप. ।/3/8-9 

छां. उप. ]/3/2 

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि। मूर्द्धा ते 
'विपतिष्यतीति। छां. उप. ।/0/9-]] 

देवतां शाधि यां देवतामुपास्स इति। छां. उप. 4/2/2 

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे। उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहरु- 
रनेनैनानमिभविष्याम इति। ..... अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथ- 
मुपासाञ्चक्रिरे। तं हासुरा ऋत्वा विध्वंसुर्यथाऽश्मानमारवणमृत्वा विध्वंसेत। 
छां. उप. ]/2/]-7 

देवा वै मृत्योः बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिरात्मानमाच्छदयन्‌। 
छां. उप. ]/4/2-4 

द्यौरेवोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्‌ वायुगीरग्निस्थं सामवेद एवोद्यजुवेदो 
गीक्रग्वेदस्थं दुग्धे$स्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य 
एतान्येवं विद्वानुद्गी थाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति॥ छां. उप. /3/7 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहदरिनं पृथिव्या 
वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः। छां. उप. 4/7/ 

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः - अग्निः पृथिवीस्थानः वायुवेनद्र 
वाऽन्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः। निरुक्त 7/4 
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I00. 
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II6. 
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प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्योऽमितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या सम्प्राप्मवत्तामभ्यतपत्तस्या 
अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्प्राम्नवन्त भूर्भुव: स्वरिति। तांन्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य 
ओङ्कार सम्प्रास्रवत्‌। छां. उप. 2/23/2-3 


, प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानां रसान्‌ प्रावृहदग्निं पृथिव्या 


वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः। छा. उप. 4/7/ 


. छा. उप." 4/]7/2-3 

, ह प्रजापतिरुवाच। छां. उप. 8/7/] से 8/4/ तक 

. तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे। छां. उप. 8/5/] 

. छां. उप. ।/3/7 तथा 4/।7/| 

. अथाधिदेवतं य एवासौ तपति... तमोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य 


तमसो भवति य एवं वेद। छां. उप. ।/3/ 


. समान उ एवायञ्चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति 


प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्वा एतमिम ममुञ्चोद्गीथमुपासीत। छां. उप. ।/3/ 


. अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य 


उद्गीथ एष प्रणव ओमिति हयेष स्वरन्नेति छां. उप. ॥/5/ 


. छां. उप. 2/9/5 
. एकविशत्यादित्यम्‌। छां. उप. 2/।0/5 
. उद्यन्हिङ्कार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्णः प्रतिहारोऽस्तं 


यन्निधनमेतद्‌ बृहदादित्यं प्रोतम्‌। छां. उप. 2/]4/ 


. स य एवमेतद्‌ बृहदादित्ये प्रोतं वेद। तेजस्व्यन्नादो भवति, सर्वमायुरेति। छां. 


उप. |/]4/2 


* छां. उप. 2/24/। तथा 3/]6/2 
. असौ वा आदित्यो देवमधु। तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशोऽन्तरिक्षमपूपो 


मरीचयः पुत्राः। छां. उप. 3/।/ 

अथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः। छां. उप. 
3/]8/2 

छां. उप. 3/]9/ 

छा, उप. 3/।9/4 

चक्षुष्ट्वमेतदात्मन इति। छा. उप. 5/।3/2 
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यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य। 
छां. उप. 6/4/2 

प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहदग्निं पृथिव्या:। छां 
उप. 4/]7/] 


. छां. उप. ।/3/5 
, अभिमन्थति स हिङकरो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गारा 


भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनं संशाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमगनो 
प्रोतम्‌। छां. उप. 2/2/] 


, तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलष वे साम्य। 


चक्षुष्कलः पादा ब्रह्मणा ज्योतिष्मान्नाम। छा. उप. 4/7/3 


, अग्निष्टे पादं वक्तेति। छां. उप. 4/6/।-4 
5. उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास। तस्य ह 


द्रादशवर्षाण्यग्नीन्‌ पचिचार। छा. उप. 4/]0/] 


, अथ हाग्नयः समुदिरे - तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं न पर्यचारीद्धन्तास्मै प्रब्रवामेति 


तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म। क॑ ब्रह्म। खं ब्रह्मेति। छां. उप. 4/]0/4 से 4/।3/2 
तक 


. तद्यद्यक्तो रिष्येद्‌भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव तद्रसेनर्चा वीर्येणर्चां 


यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति।। छां. उप. 4/]7/4-6 


, तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य ..... हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 


आस्यमाहवनीयः। छा. उप. 5/]8/2 
यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपम्‌। छां. उप. 5/]8/2 


, छां. उप. 3/6/3 

. अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन। छां. उप. 3/8/-3 
2. अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन। छां. उप. 3/9/।-3 
, छां. उप. 8/7/2 

. सर्वे स्वरा: इन्द्रस्यात्मनः। छां. उप. 2/22/3 


नवम अध्याय 
कला - मीमांसा 


सौन्दर्य और कला - 


कला संस्कृति का मृदुतम तत्त्व हे। मानव स्वभाव से ही सोन्दर्यप्रिय और 
सर्जनात्मक प्रवृत्ति का रहा है और यह सर्जनात्मक प्रवृत्ति ही सौन्दर्य और कला 
के रूप में प्रस्फुटित हुई है। सम्पूर्ण प्रकृति (सृष्टि) में कला ओर सोन्दर्य के 
दर्शन होते हैं। इस संसार में भगवान्‌ की सबसे सुन्दर कलाकृति मनुष्य हे - 
“मानव तुम सबसे सुन्दर '। उपनिषत्साहित्य भारतीय संस्कृति के अध्यात्मपक्ष 
का निरूपण करते हैं। अतः इसमें प्राप्त कला भी अध्यात्म तत्त्व से ही 
ओत-प्रोत है। 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्म नामक महान्‌ कलाकार की अद्‌भुत कलाकृति है। 
प्रकृति में बिखरा सौन्दर्य और रंगरूप उस महान्‌ कलाकार की उत्कृष्टतम और 
महनीय कला-प्रतिभा की ही अभिव्यक्ति कर रहा है। इसमें कला के 
“अणोरणीयान्‌ और महतो महीयान्‌' रूप के दर्शन होते हैं। सृष्टि के मूर्त 
और अमूर्त सभी रूपों का स्रष्टा वह परमतत्त्व हे, जो अक्षर है और अद्वितीय 
हे॥ जिसके आलोक से सूर्य, चन्द्र तथा तारागण आलोकित हैं। अग्नि और 
विद्युत्‌ भी उसी की चमक में चमकते है छान्दोग्योपनिषद्‌ में पुरुष को 
षोडशकलाविशिष्ट कहा है आकाशरूपी चित्रपट पर चित्रित अन्तरिक्ष, द्यौ, 
पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि उस विराट्‌ कलाकार को 
कला का ही चूडान्त निदर्शन है।' 

प्रस्तुत उपनिषद्‌ में भौतिक और अध्यात्मक दोनों कलाओं के दर्शन होते 
है) इस अध्यात्म और ज्ञानोपासना की भूमि पर विकीर्ण स्थापत्य, चित्र, संगीत 
आदि कलाओं के विकास का अध्ययन यद्यपि दुष्कर है, तथापि उसमें यत्र-तत्र 
विखरे रूपों के दर्शन हो ही जाते हैं। 
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स्थापत्य कला : 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में तत्कालीन स्थापत्यकला के कुछ ही उदाहरण प्राप्त 
होते है, जिससे उसके तत्कालीन उन्नत विकास का ज्ञान होता है। भवन निर्माण, 
पथनिर्माण, सेतु निर्माण आदि उसके अन्तर्गत आते हैं। चतुर्थ प्रपाठक में 
'आवसथ” शब्द का प्रयोग आया है जो आधुनिक 'धर्मशाला' शब्द का 
पर्याय प्रतीत होता है। प्रकरण से विदित होता है कि तत्कालीन राजा लोकहितार्थ 
इनका निर्माण करवाते थे, जिनमें अतिथियों के निवास और भोजन की 
निःशुल्क व्यवस्था होती थी जो उनकी लोकविश्रुति का कारण बनता था। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय में भी आवसथ" पद का प्रयोग मिलता 
है। वहाँ पर उसका धर्मशाला अर्थ में प्रयोग प्रतीत नहीं होता अपितु हर्म्य, खेमे 
तम्बू आदि विविध प्रकार के प्रासाद प्रतीत होते हैं, जहाँ पर राजा के आगमन 
कौ सूचना प्राप्त होने पर राजा के कर्मचारी उसकी व्यग्रता और सजगता से 
प्रतीक्षा करते थे। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के चतुर्थ प्रपाठक में “आयतन” शब्द का उल्लेख हुआ 
है। यहाँ ब्रह्म के चतुष्कल पाद को आयतनवान्‌ कथन किया है, जिसका अर्थ 
निवास स्थल से है। शंकराचार्य ने कठोपनिषद्‌ के भाष्य में 'आयतन' का अर्थ 
आश्रम, मण्डल तथा राज्य किया है।' उपनिषद्‌ में 'सभावेश्म” का भी उल्लेख 
आया है, जिससे विदित होता है कि विशाल कक्षों वाले भवनों के निर्माण भी 
होते रहे होंगे, जहाँ सभाओं का आयोजन होता था। 'रेक्वपर्ण "१ आदि शब्दों के 
प्रयोग भी तत्कालीन नगरों और ग्रामों की ओर संकेत करते हैं। ब्रह्मलोक के 
वर्णन में 'ऐरम्मदीय सरोवर” तथा ब्रह्मा की 'अपराजिता पुत्री' का उल्लेख है।' 
साथ ही वहाँ ईश्वर द्वारा निर्मित सुवर्णमय स्थान का भी कथन मिलता है।'? जो 
इस उपनिषत्कालीन वस्तुकला के सुन्दर उदाहरण हैं। 


“महापथ और “सेतु"“ के उल्लेख भी स्थापत्य कला की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। अनुमान कर सकते हैं कि महापथ का प्रयोग 
दो ग्रामों और नगरों को जोड़ने वाले पथों के लिए होना तथा पथ शब्द ग्रामं 
और नगरों के अन्दर के मार्गों के लिए प्रयुक्त होता रहा होगा। नदियों आदि को 
पार करने के लिए 'सेतु' आदि का निर्माण भी विकास में आ चुका था। 
उपर्युक्त उदाहरणों से स्थापत्य कला के उन्नत और विकसित रूप के दर्शन 
होते हैं। 
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चित्रकला : 

चित्रकला का मूर्त रूप के दर्शन इस उपनिषद्‌ में नहीं होते हैं। 
किन्तुअमूर्त रूप में अनेक प्रतीकात्मक चित्रों को मानस-पटल पर उभरते हुए 
अनुभव किया जा सकता है। 


राजा जानश्रुति द्वारा आकाश में पक्तिबद्ध उडते हंसों से रैक्व ऋषि की 
प्रशंसा सुनने का प्रकरण, राजकर्मचारी द्वारा रैक्व से ब्रह्मविद्या के लिए प्रार्थना, 
सत्यकाम जाबाल द्वारा गोचारण का दृश्य, उद्दालक, प्राचीनशाल आदि से 
अश्वपति का संवाद, ज्ञानोपासंना की भूमि पर बैठे उद्दालक द्वारा अपने पुत्र 
श्वेतकेतु को ज्ञानोपदेश, सनत्कुमार-नारद संवाद तथा अन्तिम अध्याय में 
प्रजापति के निकट इन्द्र और विरोचन का गमन तथा इन्द्र और विरोचन का 
वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो जलपात्र में आत्मदर्शन का प्रयास इत्यादि अनेक 
प्रकरण सुन्दर और मनमोहक प्रतीकात्मक चित्रों की झाँकी प्रस्तुत करते हैं। यदि 
इन्हें कल्पना की तूलिका से भावनाओं के हल्के-चटक रंगों से रंग दिया जाय 
तो ये चित्र साकार रूप धारण कर लेंगे। 

दूसरी ओर गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित छान्दोग्योपनिषद्‌ (शांकरभाष्य 
सहित) में यज्ञशाला में उषस्ति, रैक्व और जानश्रुति, गुरुभक्त सत्यकाम, 
सत्यकाम-उपकोसल, राजा अश्वपति के भवन में उद्दालक, आरुणि-श्वेतकेतु, 
सनत्कुमार-नारद तथा प्रजापति का इन्द्र और विरोचन को उपदेश आदि प्रकरणों 
पर आधारित चित्र प्राप्त होते हैं। 


संगीत कला : 

आदिकाल से ही मानव - भावनाओं की अभिव्यक्ति के साधन चित्र, 
शिल्प तथा संगीत आदि कलाएँ रही हैं, जिन्हें तूलिका, छेनी अथवा स्वरों के 
माध्यम से मानव अभिव्यक्त करता रहा है। इन कलाओं में संगीत का स्थान 
सर्वोपरि रहा है। संगीत को भी मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। यह अपने 
प्रारम्भिक विकास की अवस्था में धर्मप्रधान रहा है। यही कारण है कि सामगान 
आदि यज्ञों के अङगीभूत रहे हें और इन्हें यज्ञवेदियों पर ही गाये जाने का 
प्रावधान मिलता है। 


भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव सामवेद से माना जाता है। साम का अर्थ है 
ऋचाओं का सस्वर गायन।' अर्थात्‌ सामवेद में ऋचाओं का संकलन गायन-शैली 
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के आधार पर हुआ है। सामवेद का प्रमुखतम उपनिषद्‌ होने से छान्दोग्य में 
सामगान (सामोपासना) का विस्तृत निरूपण है। यद्यपि उपनिषद्‌ युग ज्ञान और 
दर्शन की पराकाष्ठा का युग रहा है तथापि छान्दोग्योपनिषद्‌ में संगीत-कला का 
उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ही ओंकार नामक उद्गीथ के 
गान के उपदेश से होता है॥7 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में अध्यात्म और ज्ञानोपासना की भूमि पर विकीर्ण संगीत 
कला के विभिन्न तत्त्वों का उल्लेख प्राप्त होता है। संगीत में प्रयुक्त होने वाली 
स्वर, सप्तक, लय, सोपान, प्रकार आदि अनेक संगीत-विषयक सामग्री सामगान 
के निरूपण के माध्यम से उपलब्ध होती हे। 


स्वर : 


सामगान के स्वरों पर विशेष ध्यान रखने का प्रावधान मिलता है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में साम की गति स्वर कही गयी है और स्वर की गति प्राण।'* 
संगीतशास्त्र में स्वर से अभिप्राय षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धेवत 
और निषाद से हे॥ संगीतशास्त्र का विशाल प्रासाद इन्हीं सप्तस्वरों पर आश्रित 
हो अविचल खड़ा है। 


वैदिक सामगान में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, मन्द्र, अतिस्वार्य और कुष्ट हैं, जिनकी संगीतशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले 
स्वरों के साथ निम्न प्रकार से तुलना की जा सकती है! 


]. प्रथम - मध्यम 
2. द्वितीय - गान्धार 
3. तृतीय - ऋषभ 

4. चतुर्थ - षड्ज 

5. मद्र - धैवत 

6. अतिस्वार्यं - निषाद 
7. क्रुष्ट - पञ्चम 


| स्वरों के इस क्रम को वक्रगति कहा गया है। किन्तु कुछ विद्वान्‌ इस 
वक्रगति को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार स्वर क्रम से उत्तरोत्तर अवरोहण 
करते हैं अर्थात्‌ म ग रे स नि ध पाथ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में सामोपासना के प्रसंग में विनर्दि, अनिरुक्त, मृदुल, 
श्लक्ष्ण, बलवान्‌, क्रौञ्च और अपध्वान्त नामक उद्गीथ का वर्णन हुआ हे? 
शंकराचार्य ने छान्दोग्य-भाष्य में विनर्दि का अर्थ ऋषभ (बेल) के शब्द के 
समान विशेष नाद (नर्द) वाला किया है। क्रोञ्च का अर्थ क्रोञ्च पक्षी के 
निनाद के तुल्य तथा अपध्वान्त का अर्थ फूटे हुए काँसे के स्वर के समान किया 
है।5 निरुक्त का अर्थ स्पष्ट तथा अनिरुक्त का अर्थ किसी से भी समानता न 
रखने वाला कहा है। मृदुल, श्लक्ष्ण और बलवान्‌ के अर्थ क्रमशः मधुर, कोमल 
और अधिक प्रयत्न की अपेक्षा रखने वाला कहा है। 


निश्चित ही ये उपनिषत्कालीन सामगान में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के 
विशेष प्रकार होंगे, जिन्हें लौकिक संगीत में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों से 
अभिहित किया जाता है। जैसे भैरवी आदि रागों में स्वरों के कोमल रूपों का 
प्रयोग तथा बिलावल और यमन रागों में स्वरों के शुद्ध या तीव्र रूपों के प्रयोग 
का नियम है, उसी प्रकार प्रजापति, इन्द्र, वरुण आदि देवताओं से सम्बद्ध 
सामगान में स्वरों के विशिष्ट प्रकारों का प्रयोग करने का नियम रहा होगा? 


तैत्तिरीयप्रतिशाख्य में भी सात प्रकार की ध्वनियों का उल्लेख प्राप्त होता 
है - उपांशु, ध्वनि. निमद्‌, उपबिदमद, मन्द्र, मध्यम और तार। इनका अर्थ 
अस्पष्ट, मिमियाना, फुसफुसाहट, बुदबुदाना, कोमल तथा तीव्र है। 

यद्यपि छान्दोग्य में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का उल्लेख नहीं 
हुआ है, तथापि वैदिक संहिताओं में प्राप्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर 
आधुनिक संगीतशास्त्र में प्रयुक्त सप्तकों के प्राथमिक रूप रहे होंगे। उदात्त से 
अभिप्राय ऊँचे स्वर में गाये जाने वाला अंश, अनुदात्त से अभिप्राय मन्द्र स्वर 
में गाये जाने वाला अंश तथा स्वरित से मध्य स्वर में गाया जाने वाला है जो 
क्रमशः तार सप्तक, मन्द्र सप्तक और मध्य सप्तक के प्रतीत ज्ञात होते है 


ताल : 


सामोपासना में प्रयुक्त ऋचायें अनेक छन्दो में बद्ध हैं। सामगान के अवसर 
पर जिनका विशेष ध्यात रखने का आदेश है। इन छन्दों में गायत्री, उष्णिक, 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, और जगती ये सात प्रमुख हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
का कथन है कि उद्गाता सामोपासना आरम्भ करने से पूर्व जिस छन्द में स्तुति 
करनी हो, उसका विचार करे! छान्दोग्योपनिषद्‌ में आया है कि गायत्री 24 
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अक्षरों का, त्रिष्टुप्‌ 44 अक्षरों का और जगती 48 अक्षरों का छन्द है।? 
संगीतशास्त्र की दृष्टि से यदि इन पर विचार करें तो इन्हें लौकिक संगीत में 
प्रयुक्त होने वाली तालों (तीन ताल, एक ताल, झपताल आदि) के सदृश 
स्वीकार किया जा सकता है। 


मात्रा : 


वैदिक मन्त्रों में प्राप्त हस्व, दीर्घ, और प्लुत शब्द क्रमश: एक, द्वि और 
त्रि मात्राओं के द्योतक हैं। छान्दोग्य के द्वितीय प्रपाठक में क्रमशः तीन मन्त्र 
आते हैं जिनमें अग्नि, वायु आदि देवताओं से वैराज्य आदि लोकों की प्राप्त 
के लिए प्रार्थनाएँ की गयी है। संगीतशास्त्र की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व 
है। इनमें प्रयुक्त अंक ताल में प्रयुक्त होने वाली मात्राओं के प्रतीक माने जा 
सकते है। 
सामगायन के सोपान : 


छान्दोग्य में पञ्चविध? और सप्तविधः? सामोपासना का विस्तार से वर्णन 
मिलता है। पञ्चविध सामोपासना में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और 
निधन इन पाँच गीति के अवयवों का वर्णन आया है। सप्तविध सामोपासना से 
‘आदि और 'उपद्रव' दो अवयव अधिक हैं। तब इनका क्रम होगा - हिंकार, 
प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। 


हिंकार - जिस प्रकार लौकिक संगीत-गायन में सर्वप्रथम आलाप करने 
का प्रचलन है। तद्वत्‌ तत्कालीन गायन-पद्धति में हिम्‌, हुम्‌ आदि शब्दों का 
प्रयोग कर सामगायन का आरम्भ होता हे)! जिसका हिंकार नाम से कथन 
किया गया है। ताण्ड्य ब्राह्मण में गीति के इस अंक को तीन उद्गाताओं द्वारा 
एक साथ गानें का विधान मिलता है 

प्रस्ताव - प्रस्ताव नामक ऋत्विक्‌ सामगायन के इस अंग का प्रस्तवन 
करता है। गायन में जो 'प्र' है वही प्रस्ताव है।?? 

आदि - सामगायन में जो 'आ' है वह गायन का 'आदि' नामक अंग है। 
यह प्रस्ताव के पश्चात्‌ तथा उद्गीथ नामक अंग से पहले गाया जाता है 

उद्गीथ - उद्गीथ नामक ऋत्विक्‌ इसका उद्गान करता है जो उद्‌ पद 
है वही “उद्गीथ” है। इसकी गानविधि के विषय में कहा है कि उद्गाता प्राण 
और अपान के व्यापार को न करते हुए उद्गीथ का गायन करे! 
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प्रतिहार - गायन में जो “प्रति” पद से गाया जाता है वह साम का 
१ ७. ७ _ 
“प्रतिहार? अवयव है। इस अंग को प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक्‌ गाता हे 


उपद्रव - जो 'उप' पद है वह सामगायन का “उपद्रव' अंग है। यह चार 
क्षरों ३ ० हे 
अक्षरों वाला है यह गायन के अन्तिम अंग निधन से पूर्व गाया जाता है। 


निधन - यह सामगायन का अन्तिम सोपान है।* अर्थात्‌ गायन की 
समाप्ति ही निधन है। यह “नि' पद वाच्य हे! 


साम गायन के इन विभागों का प्रमाण हमें अथर्ववेद में मिलता है - 
तस्मा उषा हिङ्कृणोति सविता प्रस्तौति। 
बुहस्पतिरूर्जयोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति॥ 
विश्वेदेवा निधनम्‌। ..... ।।'° 
सामगान के विविध प्रकार - 


छान्दोग्य में सामगान के विविध प्रकारों का उल्लेख आया है - गायत्र," 
रथन्तर? वामदेव्य, बृहत्‌,“ वैरूप; वैराज,“ शक्वरी," रेवती, यज्ञायज्ञिय,” 
तथा राजन"! आज लौकिक संगीत में जो स्थान रागों का है वही सम्भवतः 
तत्कालीन सामोपासना में इन विविध प्रकारों का है। 

गायन समय-सारणी - 

छान्दोग्य के तृतीय प्रपाठक में आये प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा 
सायं सवन, जो क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती छन्दों से युक्त है और वसु, 
रुद्र और आदित्य देवताओं के अनुगत हैं।। निश्चय ही संगीत-शास्त्र के रागों 
के गायन-काल से समानता करते प्रतीत होते है! 


गायक - छान्दोग्यपनिषद्‌ में अनेक नामों से गायको का उल्लेख हुआ है 
जोर विभिन्न प्रकार की गायन-कला में निष्णात प्रतीत होते हैं। जैसे उद्गाता, 
प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, आदि।? गायक अर्थ में 'गेष्णौ ° और “गाता” पदों का भी 
उल्लेख हुआ है, जो सामान्यतः सभी गायको के लिए प्रयुक्त हुए हैं। शालावत्य 
रिलक, चैकितायन दाल्भ्य, जैवलि-प्रवाहण आदि गायक उद्गीथ विद्या में 
निपुण थे इनके अतिरिक्त उद्गीथ की उपासना में निपुण अंगिरा, बृहस्पति, 
अयास्य, दाल्भ्य के पुत्र वक आदि का भी नाम उल्लेखनीय है।* 
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वाद्य - वाद्ययन्त्रों की दृष्टि से छान्दोग्य में केवल वीणा” का ही उल्लेख 
मिलता हे तथा वीणा के साथ भी गायन की प्रथा थी।* यह वाद्य आज भी 
प्रचलित है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वीणा” के अतिरिक्त दुन्दुभि, शंख, 
डम्बरः आदि वाद्यों का भी उल्लेख आया है। कठोपनिषद्‌ में स्त्रियों द्वारा तुरी 
नामक वाद्य के बजाने का कथन है। 

नृत्य - 'संगीत रत्नाकर' में संगीत की परिभाषा करते हुए शाडर्णदेव 
ऋषि कहते हैं - “गीतं वाद्यं तथा नृत्तं संगीतमुच्यते अर्थात्‌ गायन, वादन 
और नर्त्तन तीनों को संगीत कहते हैं। उपनिषद्युग में नृत्यकला का विकास हो 
चुका था। छान्दोग्य में यद्यपि “नृत्य” शब्द का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ 
है तथापि इसके आठवें प्रपाठक में प्रयुक्त 'गीतवादीत्र'® पद्‌ द्वय संगीत की 
तीनों कलाओं गायन, वादन और नर्तन की ओर ही इंगित कर रहा है। 
कठोपनिषद्‌ में नृत्यकला“ का स्पष्ट रूप में कथन हुआ है। नचिकेता यम से 
कहता है - 'मुझे वाहन, नाच, गाने आदि नहीं चाहिएं। 


रंगमञ्च - छान्दोग्य में रंगमंचीय व्वस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। 
संगीत कला के विकसित रूप को देखकर यह अनुमान अवश्य लगाया जा 
सकता है कि तत्कालीन समाज में रंगमंच अधिक विशाल, सुन्दर तथा वैज्ञानिक 
दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के रहे होंगे। यज्ञावसर पर जिस स्थान पर ऋत्विक्‌ 
मिलकर स्तुति करते थे उसे 'आस्ताव कहा जाता था। यह आस्ताव पद 
यज्ञशालाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा होगा। यज्ञशालाओं का प्रयोग रंगमंच के 
रूप में होता रहा होगा। 


प्रथम प्रपाठक में “ओंकार-वाच्य ब्रह्म को उच्च स्वर से गाता हुआ आता 
है' इस प्रकार का पद मिलता है जिससे विदित होता है कि सामगान का एक 
प्रकार ऐसा भी था जो घूम-घूम कर उच्च स्वर में गाया जाता था। सामोपासना 
के बहिष्पवमान” नामक स्तोत्र के लिए नियम था कि यज्ञमण्डप से बाहर 
निकलते हुए इसे गाया जाना चाहिए। उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि 
ल रूपी रंगमञ्च विशाल होते होंगे। सभागार के संकेत तो सर्वत्र देखे जा 
सकते है। 


इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ सभी कलाओं से परिपूर्ण है। 
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न A करे 


9० NDE 


(ख) 


(ग) 


नवम अध्याय : सन्दर्भ 


एकमेवाद्वितीयम्‌। छां. उप. 6/2/ 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद्‌ 2/2/]5 
षोडशकलः सोम्य पुरुषः। छां. उप. 6/7/ 

(क) पृथिवी कला। अन्तरिक्षकला। द्यौः कला। एष वै सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम।॥ छां. उप. 4/6/3 

(ख) अग्निः कला। सूर्यः कला। चन्द्रमाः कला। विद्युत्कला। एष वे 
सोम्य। चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम। छां. उप. 4/7/3 

(ग) अन्य उदाहरण छां. उप. 4/5/2, 4/8/3 

छां. उप. 4/]/! 

अन्नैः पानैरावसथैः। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/3/37 

छां. उप. 4/8/3 

महद्विस्तीर्णमायतनमाश्रयं मण्डलं राज्यम्‌। कठोपनिषद्‌ !/।/23 पर 
शांकरभाष्य 

छां. उप. 4/2/5 

ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं मदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता 
पूर्ब्रह्मण: प्रभुविमितं हिरण्मयम्‌। छां. उप. 8/5/3 

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छति। छां. उप. 8/6/2 

तस्माद्‌ वा एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवति। छां. उप. 8/4/2 
द्रुहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्तं भरतेन च। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गख्यं विमुक्तदम्‌।। संगीतदर्पण, दामोदर पण्डित 
तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते। छां. उप. ।/7/ 

(क) ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति हृयुद्गायति। छां. उप. ।/।/ 


It begins with the identification ofthe music of Samyved with 
the highest reality. FM.P. Mahadevan, ‘THE UPNISHADAS' 
P.6] 

The Chhandogya, Brihadaranyaka and Taittiriya Upanishads 
are responsible for certain fundamental concepts inherent in 
music, The utterence of 'Om or Aum! was (0 be deliveredina 
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I6. 


78. 


I9. 


20. 


2l. 


22. 
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high-pitched tone and so the primary song was termed as 
Udgeetha 

-Arun Bhattacharya, 'A Treatise on Ancient Hindu Music.', 
p:3l 

का साम्नो गतिरिति? स्वर इति होवाच। स्वरस्य का गतिरिति? प्राण इति 
होवाच। छां. उप. ।/8/4 

निषादर्षभगान्धारा: षड्जमध्यमधेवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कण्ठोत्थिता 
स्वणाः। - अमरकांश 

Vedic notes Laukika notes 

Prathama Madhyama 

Dvyitiya Gandhara 

Triteeya Rishabha 

Chaturtha Shadja 

Mandra Dhaivata 

Atiswarya Nishad 

Krushta Panchama 

-Arun Bhattacharya - 'A Treatise on Ancient Hindu Music. 
P.25 

Regarding the reverse order or vakragati mode of the saman 
notes, some scholars differ in their opinions. Pandit Lakshman 
Shankar bhatta - Dravida favours the straight descending pro- 


cess, instead of the crooked one of vakragati scale which is 
ma ga rik ni Dha Pa. 


-Swami Prajfiananda - Historical Development of Indian Mu: 
sic.'P. 4]-4]2. 

विनदि साम्नो वृणे पशव्यमित्यग्नेरुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य 
मृदु श्लक्ष्णं वायोः श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्मतेरपध्वान्तं वरुणस्य 
तान्सर्वानेषोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत्‌। - छां. उप. 2/22/] 

विनदि विशिष्टो नर्दः स्वरविशेष ऋषभक जितसमः। क्रौञ्चं 
क्रौञ्चपक्षिनिनादसमम्‌। अपध्वान्तं भिन्नकास्यं स्वरसमम्‌। - छां. उप. 
2/22/] पर शांकरभाष्य 

The udgana was accompanied with seven other associated 
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24. 
220 


26. 
27. 
28. 


ph 
30. 


3]. 
32. 


notes as binardi, anirukta, nirukta, mridu, shikshna and 
apaddhwanta. These were not actual notes but are the qualita- 
tive gestures of the principal svaras as regards their usages. 
Fro example nirukta means clear tone, mridu means softer 
tones and 50 On. 


-Arun Bhattacharya, A Treatise on Ancient Hindu Music. 7.3] 
(क) The first term udatta meant the high-pitched tone, 
Anudatta the low pitched and swarit, the middle one. In fact 
these three terms related to base notes or accent tones that 
had a relation with the scale of the Samagana. - Arun 
Bhattacharya, 'A Treatise on Ancient Hindu Music’, 0.2] 
(ख) उचैरुदातः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। -अष्टाध्यायौ पाणिनि 
येन छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्तच्छन्द उपधावेत्‌। छां. उप. ।/3/.0 

(क) चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽन्वायताः। 
छां. उप. 3/।6/] 

(ख) चतुश्चत्वारिंशदक्षर त्रिष्टुप्‌ तरैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा 
अन्वायत्ताः। छा. उप. 3/6/3 

(ग) अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः। 
छां. उप. 3/]6/5 

लो3कद्वारमपावा3र्णू 33पश्येम त्वा वयं रा33333 हु आ33 जा 3 यो 3 
आ 3]]] इति। - छां. उप. 2/24/4, 2/24/8 तथा 2/24/।2-।3 
लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत। पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ 
आदित्यः प्रतिहारो द्यौनिधनमित्यूर्घ्वेषु। छां. उप. 2/2/] 

अथ सप्तविधस्य। वाचि सप्तविधं सामोपासौत। छां. उप. 2/8/-2 
यत्किञ्च वाचो हुमिति (हुइइति) स हिंकारः। छा. उप. 2/8/। 
तृसृभ्यो हिङ्करोति स प्रथमया। तिसृभ्यो हिडकरोति स मध्यमया। तिसृभ्यो 
हिङ्करोति स उत्तमया। उद्युति-निवृत्ति-विद्युतिरित्यादि हिङ्कारविधिः। - ` 
ताण्ड्यमहान्राह्मण, द्वितीय अध्याय 

यत्प्रेति स प्रस्तावः। छां. उप. 2/8/] 

यदेति स आदिः। छां. उप. 2/8/! 
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33. यदुदिति स उद्गीथः। छां. उप. 2/8/2 

34. यर्क्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्सामं गायति। छां. उप. ।/3/4 

35. यत्प्रतीति स प्रतिहारः। छां. उप. 2/8/2 

36. यदुपेति स उपद्रवः। छां. उप. 2/8/2 तथा छां. उप. 2/0/3 

37. अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनम्‌। छां. उप. 2/9/8 

38. यन्नीति तन्निधनम्‌। छां. उप. 2/8/2 

39. अथर्ववेद 9/5/]-2 

40. छां. उप. 2/]/] 

4]. छा. उप. 2/]2/] 

42. छां. उप. 2/3/! 

43. छा. उप. 2/4/] 

44. छां. उप. 2/5/] 

45. छां. उप. 2/6/] 

46. छां. उप. 2/]7/] 

47. छां. उप. 2/8/] 

48. छां. उप. 2/]9/] 

49. छां. उप. 2/20/] 

50. छा. उप. 3/]6/]-5 

5]. छां. उप. ]/।।/4-8 

52. तस्यक्‌ च साम च गोष्णौ। तस्मादुद्गीथस्तस्मात्तवैवोद्गातैतस्य हि गाता। 
छां. उप. ]/6/8 

53. छां. उप. ॥/6/8 तथा ।/7/5 

54. त्रयो होद्गीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्चैकितायनो दाल्भ्यः 
प्रवाहणो जैवलिरिति। छां. उप. ]/8/ 

55. छां. उप. ।/2/0-]3 

56. तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति। छां. उप. ]/7/6 

57. (क) छा. उप. ।/7/6 


(ख) The Veena (which belongs to the western lyre class) Was a 
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very aristocratic musical stringed instrument of ancient In- 
dia, having various forms, and used a supporting instrument 
of the Vedic music, Samagana. 

-Swami Prajfianand- ‘Historical Development of Indian Mu- 
sic' P. 4]] 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/4/9 

बृह. उप. 2/4/7 

बृह. उप. 2/4/8 

बृह. उप. £/]0/ 

इमा रामा सरथाः सतुर्याः। कठोपनिषद्‌ //25 

संगीतरत्नाकर, शाङर्गदेव ऋषि ।/2] 

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य गीतवादित्रे 
समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते। छां. उप. 8/2/8 
तथैव वाहास्तव नृत्यगीते। कठोपनिषद्‌ ।/./26 

तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश। छां. उप. ।/0/8 

ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। छां. उप. ।/5/] तथा ।/5/3 

ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्तीति। छां. उप. 
I/2/4 


दशम अध्याय 
समाज - मीमांसा 


प्रस्तावना - 

ब्रह्मविद्या की प्रतिपादक अन्य सभी उपनिषदों के समान छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में भी पूर्णतया मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का ही विश्लेषण हे। 
ब्रह्मजिज्ञासा में रत ऋषि-मुनियों के व्यावहारिक आदशों के साक्ष्य पर उपनिषद्‌ 
में प्रसंगत: प्रतिपादित उनकी भौतिकवादी वृत्तियों पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो 
पता चलता है कि तत्कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन भौतिक दृष्टि से भी कम 
समृद्ध नहीं था। मुख्य लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति होते हुए भी वे भौतिकता के प्रति 
प्रलायनवादी नहीं थे। 


सामाजिक अध्ययन को आवश्यकता - 


प्रस्तुत उपनिषद्‌ में कतिपय उद्धरण इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि 
महान्‌ ब्रह्मज्ञानी और श्रोत्रिय अधिकांशतः गृहस्थ हुआ करते थे। उपनिषद्‌ में 
आया है कि “ते हेते महाशाला महाश्रोत्रिया: समेत्य मीमांसाञ्चक्रु: को नु आत्मा 
कि ब्रह्मेति। शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए 'महाशाल' शब्द का अर्थ 
“महागृहस्थ' करते है! 

इसके विपरीत पञ्चाल नरेश प्रवाहण-जैवलिः केकयनरेश अशवपर्ति' 
आदि के आख्यान मिलते हैं, जिनकी श्वेतकेतु, उद्दालक, औपमन्यव, जन, 
बुडिल आदि तत्त्वजिज्ञासुओं ने शिष्यता ग्रहण कर ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त किया 
था। स्पष्ट है कि ये राजन्य ब्रह्मविद्‌ थे और ब्रह्मविद्‌ होते हुए भी ये अपने 
राज-कार्य को पूरी निपुणता से चलाते थे तथा भोग करते थे। उनकी दृष्टि म 
दोनों धाराएँ साथ-साथ निर्विघ्न अपना मार्ग पूरा कर सकती थीं। 


उपनिषद्‌ के अध्ययन से जन जीवन के स्पन्दनशील स्वरूप, सामाजिक 
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क्रियाकलाप, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, 
राजनीतिक व्यवस्था आदि का कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होता हे जबकि तप :पूत 
ऋषि-मुनियों ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को ही प्रधानता दी थी। समग्र 
प्राणी-वर्ग का कल्याण ही उनका अभीष्ट था। जीवन भोग-विलास की वस्तु 
नं होकर समाज के प्रति कर्त्तव्यशील तथा उदात्त और महनीय आदर्शों का 
प्रतीक था। 

अध्यात्मविद्या के प्रवक्ता ऋषि-मुनियों द्वारा प्रतिपादित प्रार्थनाएँ उनकी 
आभ्युदयिक उन्नति को सूचित करती हैं। उदाहरणार्थ-जो इस प्रकार ब्रह्म को 
जानता है वह प्राणवान्‌ होता है। पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, समुज्ज्वल जीवन 
जीता है, प्रजा और पशुओं से महान्‌ होता है।' इसी प्रकार के अन्य अनेक 
उद्धरण उपनिषद्‌ में प्राप्त हें जिनमें अध्यात्मचिन्तन में रत ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की 
आभ्युदयिक समृद्धि में पूर्ण आस्था दृष्टिगोचर होती हे! 

सामाजिक विश्लेषण की दृष्टि से तत्कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था, खान-पान, 
शिक्षा, आर्थिक जीवन और राजनैतिक जीवन पर विचार किया जा रहा है। 


वर्णव्यवस्था - 


भारतीय समाज का बाह्य एवम्‌ आन्तरिक जीवन जिन आदर्शो पर संचरण 
करता था, वे अत्युन्नत स्तर के थे। उसकी सामाजिक व्यवस्था का आधार 
सुन्दर, सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ था। वर्ण शब्द “वृज्‌ वरणे' धातु से निष्पन्न हुआ 
है; जिसका अभिप्राय है गुणों के अनुसार जो जिस काम का वरण करता था, 
वह उसी वर्ण का कहलाता था। उपनिषत्काल तक आते-आते यह वर्ण 
विभाजन गुणगत न होकर जन्म-जात रूढि को प्राप्त होने लगा था; किन्तु 
अपेक्षाकृत शिथिल रूप में था। छान्दोग्य में सत्यकाम जाबाल, ऐतरेय, पांचाल 
नरेश प्रवाहण जैबलि, कैकेय नरेश अश्वपति आदि के प्रसंग तत्कालीन 
वर्णव्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। वह प्रगतिशील और परिवर्तनशील 
थी। मनुष्य अपने गुण कर्म व प्रवृत्ति के अनुसार दूसरे वर्ण को अपना सकता 
था किन्तु तदनुसार आचरण व योग्यता का होना आवश्यक था। 

सत्यकाम जाबाल यद्यपि एक दासीपुत्र था“ किन्तु उसके सत्याचरण व 
ब्रह्मविद्या के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा को देखकर हरिट्रुमत गोतम ने उसे अपने 
शिष्यरूप में स्वीकार किया। बाद में वह स्वयं महान्‌ ब्रह्मतत्त्व के प्रवक्ता होते 
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हेर इसी प्रकार रैक्व एक गाड़ी वाहक है, किन्तु वह ब्रह्मज्ञ है। जानश्रुति एक 
राजा है वह रैक्व के पास ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक उपहार लेकर 
आता है। रैक्व उसे 'शूद्र' पद से सम्बोधित करते हुए लौटा देते हैं। तब जानश्रुति 
और अधिक विनम्रभाव से उनसे ज्ञान के उपदेश की प्रार्थना करते हैं और उन्हे 
अपनी पुत्री भी उपहार स्वरूप देते हैं। अन्त में रैक्व उन्हं ब्रह्मतत्त्व का उपदेश 
देते हैं।' 

एक अन्य प्रसंग में क्षत्रिय राजा के पास प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, 
वुडिल, उद्दालक नामक ऋषि आत्मतत्त्व की जिज्ञासा से आते हैं और 
अश्वपति नरेश उन्हें उपदेश देते हे? 

ब्राह्मण - वेद-वेदांगों में पारंगत अध्ययन-अध्यापन में संलग्न, तप-दानादि 
तथा यज्ञकारो में रत, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि इत्यादि गूढ़ तत्त्वों के अन्वेषण 
में लीन यह वर्ग समाज में अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनाये हुए था। ये भोगलिप्सा 
से दूर अरण्यो में रहते हुए अन्तेवासियों को उनकी योग्यता और वर्णो के 
अनुसार शिक्षित करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। “ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्व्रतम्‌" 
से पता चलता है कि ब्राह्मणों की निन्दा तक करने का निषेध था। 


ये ब्रह्मविद्‌ अध्यात्मचिन्तन में लीन रहते थे। इनक जीवन का लक्ष्य 
मोक्ष-प्राप्ति था, परन्तु भौतिक सुखों से भी ये सम्पन्न थे। गो, अश्व, हस्ति, 
हिरण्य, दास, भार्या, क्षेत्र, आयतन, खच्चरियों से युक्त रथ, प्रचुर खाद्य सामग्री 
इनके पास होती थी।" ये अधिकांशतः गृहस्थ थे॥2 जो वेद-वेदांग आदि का 
अध्ययन करता था तथा ब्राह्मणोचित व्यवहार करता था वही ब्राह्मण कहलाने 
योग्य था, अन्यथा ब्रह्मबन्धु कहलाता था। तत्कालीन ब्राह्मण वर्ण अहम्भाव से 
दूर था। ब्रह्मविद्या की प्राप्ति हेतु अपने से निम्न वर्ण क्षत्रिय राजाओं" के पास 
निस्संकोच चले जाते थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण करते थे। 


क्षत्रिय - इस वर्ण के लिए प्रस्तुत उपनिषद्‌ में राजन्य और क्षत्रिय शब्दों 
का प्रयोग मिलता है। क्षत्रिय का महत्त्व अपनी पराकाष्ठा पर था। वे बड़े-बड़े 
राज्यों के अधिपति तो थे ही, साथ ही महान्‌ ज्ञानी भी थे।” ये ब्राह्मणों के 
समान चिन्तन-मनन में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने यज्ञवाद की आध्यात्मिक 
व्याख्या की। याज्ञिक कर्मों से अभ्युदय प्राप्ति का कथन किया तो ब्रह्मविद्या से 
निःश्रेयस्‌ प्राप्ति पर बल दिया और ब्रह्मज्ञान को जीवन का परमलक्ष्य कहा। 


समाज-मीमांसा राह 


क्षत्रिय राजा बड़ी-बड़ी सभा-समितियों का गठन करते थे जिनका 
प्रयोजन अध्यात्म विषयों पर चर्चा होती थी। इसमें दूसरे राज्यों के विद्वान्‌ भी 
सम्मिलित होते थे॥6 ये बड़े-बड़े यज्ञो का आयोजन करते थे और ऋत्विजों को 
दक्षिणा में सुवर्ण, पशु आदि प्रदान करते थे। जो उनके धार्मिक, दानशील और 
वैभवशाली होने का प्रमाण था। 


राजा जानश्रुति और रैक्व के आख्यान में जानश्रुति ब्रह्मतत्त्व की प्राप्ति हेतु 
ब्रह्मवेत्ता रैक्व को एक हजार गायें, निष्क, रथ, अपनी कन्या तथा रैक्वपर्ण 
नामका ग्राम उपहार स्वरूप प्रदान करता है॥? जो क्षत्रिय वर्ग की अध्यात्मविषयक 
रुचि का सुन्दर उदाहरण हे। प्रस्तुत उदाहरण से यह भी विदित होता है कि 
क्षत्रियों का अपने राज्यों, भूमि, तथा ग्रामों पर पूर्णाधिकार होता था जिसे वे 
इच्छानुसार दान आदि कर सकते थे। 

वैश्य - ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भाँति ये भी समाज में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते थे। यह धनोपार्जन में कुशल कृषक, व्यापारी आदि का वर्ग था 
जिन्हें अनुसन्धेय उपनिषद्‌ में वैश्य” तथा विश” पदों से अभिहित किया गया 
था। सम्पूर्ण समाज की आर्थिक व्यवस्था की बागडोर इन्हीं के हाथों में थी। 
पंचम प्रपाठक में रमणीय योनियों के प्रसंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों 
वर्णी को रमणीय कहा है। अष्टम प्रपाठक में उल्लेख है - “मैं सर्वत्र यशस्वी 
होऊं। ब्राह्मणों, क्षत्रियो और वैश्यो के मध्य यश को प्राप्त होऊँ।” 

शूद्र - चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन 
की दृष्टि से शूद्र वर्ण का अन्यतम स्थान था। यह दास-दासियों आदि के रूए 
में समाज के उच्च वर्णों की परिचर्या में संलग्न हो अपना जीवनयापन करता 
था। सत्यकाम की माता जाबाला अपने को परिचारिका का कार्य करने वाली 
बतलायी है।२2 अन्य प्रकरण में दास-दासियो आदि की भौतिक महिमा के 
अन्तर्गत गणना प्राप्त होती है।” उपनिषद्‌ में शूद्र“ और चाण्डालः पदों का 
उल्लेख हुआ है। चाण्डाल की गणना कपूययोनि के अन्तर्गत की है। 

शूद्र वर्ण का आर्थिक और सामाजिक स्तर चाहे जो रहा हो परन्तु 
आध्यात्मिक स्तर की ऊँचाईयों पर पहुँच कर ऊँच-नीच से दूर एक सामान्य, 
पूज्य ब्रह्मविद्‌ मात्र रह जाते थे। सत्यकाम जाबाल व रैक्व के आख्यान हमें 
तत्कालीन संस्कृति के उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ मानव 
भेदभाव, ऊँचनीच आदि की श्रृंखलाओं से मुक्त केवल मानवता का ही प्रतीक 


2I6 छान्दोग्योपमिषद्‌- एक अध्ययन 


है। सत्यकाम जाबाल एक दासीपुत्र है, किन्तु सत्याचरण, तप व ज्ञान आदि गुणों 
के बल पर वे महान्‌ ब्रह्मज्ञानी व ब्रह्मोपदेशक होते हँ? इसी प्रकार गाडीवाहक 
रक शूद्रवर्ण में जन्म लेकर भी अपने आत्मज्ञान के बल पर समाज में अपना 
उच्च स्थान रखते हैं।” 

तृतीय प्रपाठक में आचार्य महीदास ऐतरेय का उल्लेख बडे सम्मानपूर्वक 
किया गया। इनके लिए कहा जाता है कि ये किसी अनिज्ञांत ऋषि को 'इतरा' 
पत्नी से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि इनका नाम भी सत्यकाम जाबाल 
की तरह अपनी माता से जुड़ा है। किन्तु अपने वैदुष्य के कारण इनका नाम 
अत्यधिक आदर से लिया गया है।* 


उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि तत्कालीन वर्णव्यवस्था जन्मजात होते 
हुए भी उतनी विकट और रूढ़ नहीं थी जितनी परवती काल में दृष्टिगत होती 
हे!» उस समय एक वर्ण दूसरे वर्ण के आचार, विचार, व्यवसाय आदि को 
ग्रहण कर सकता था। 


आश्रम-व्यवस्था - 


आश्रम चार हैं - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चार पुरुषार्थो 
- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - की सिद्धि में आश्रम व्यवस्था साधक है। 
छान्दोग्य में तीन आश्रमधर्मो का उल्लेख हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में धर्म के तीन 
स्कन्धो का कथन है जिसमें यज्ञ, अध्ययन और दान का प्रथम, तप को द्वितीय, 
तथा आ का पालन करते हुए आचार्यकुल में वास को तृतीय स्कन्धे 
कहा है|? 


ब्रह्मचर्यं - जीवन का प्रथम लक्ष्य अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर 
अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा को विकसित करना है। व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त 
करता है उसके जीवन की सफलता की सम्भावनाएँ भी उतनी ही अधिक हो 
जाती हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य ही ज्ञानप्राप्ति द्वारा शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना था; जिसके लिए 
ब्रह्मचर्यं व्रत का पालन करना विद्यार्थी के लिए परमावश्यक था। विद्यार्थी 
लगभग ।2 वर्ष की अवस्था में गुरुकुलों में प्रवेश करते थे" जहाँ गुरु उनका 
उपनयन संस्कार कर? उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण करते थे और उन्हे उनकी 
योग्यता के अनुसार ज्ञानप्रदान करते थे। शिष्य भी पूरी तरह गुरु सेवा में रत 
रहकर ज्ञानप्राप्ति करता था। 
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छान्दोग्य के अध्ययन से विदित होता है कि कम से कम ।2 वर्ष तक 
वह शिष्य आचार्यकुल में निवास करता धा? तथा गुरु के आदेशानुसार गौ 
आदि पशुओं को सेवा“ तथा अग्निपरिचर्या” आदि में संलग्न रहता हुआ गुरु 
से शिक्षा प्राप्त करता था। जब गुरु समझता था कि इसकी शिक्षा पूरी हो गयी 
और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य हो गया है तो वह उसका समावर्त्तन 
संस्कार कर देता था।* 


गृहस्थ - गुरु द्वारा समावर्तन कर दिये जाने पर व्यक्ति गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करता था?” यहाँ वह जीवन के प्रथम तीन लक्ष्यों - धर्म, अर्थ, और काम 
को अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त कर चरमलक्ष्य मोक्ष के लिए कुळ अशो में 
अपने को तैयार करता था। मनु ने गृहस्थाश्रम को सर्वोत्तम कहा है, क्योंकि यह 
अन्य सभी आश्रमों का आधार है। यजुर्वेद का सन्देश है - “हे गृहस्थो। तुम 
लोग मत डरो, मत कम्पायमान होओ, अन्न, बल और विद्या को धारण करो। 
सुन्दर मन और सुन्दर बुद्धिवाले बनो। अन्तःकरण में आनन्द धारण करके 
गृहस्थाश्रम के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करो।”? 

छान्दोग्य के अध्ययन से विदित होता है कि तत्कालीन ऋषि-मुनि गृहस्थ 
हुआ करते थे। प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, बुडिल आदि महान्‌ 
तत्त्ववेत्ता गृहस्थ (महाशाल) थे।° पिता इस ब्रह्मज्ञान का उपदेश अपने ज्येष्ठ 
पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को ही करें पुत्र को ब्रह्मज्ञान के उपदेश को 
बात तभी कही जा सकती है जबकि वह ब्रह्मविद्‌ स्वयं गृहस्थ हो। गृहस्थाश्रम 
में रहते हुए मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।” गृहस्थाश्रम सर्वतो महान्‌ है। 


वानप्रस्थ और संन्यास - वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मानव को 
प्रवृत्तियाँ आध्यात्मिक होती हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
्रह्मजिज्ञासु अपने जीवन की तृतीय और चतुर्थ अवस्था में आरण्यों में रहता हुआ 
श्रद्धा, तप और त्याग का जीवन यापन करता था।” वस्तुतः आरण्या का शान्त 
और एकान्त वातावरण ही उनके लिए उपयुक्त था। तप धर्म का द्वितीय स्कन्ध 
है। तप वानप्रस्थ और संन्यास दोनों में होता है। इसी प्रसंग में आया 
'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति वाक्यांश भी संन्यासी के धर्म की ओर ही संकेत कर 
रहा है, सम्भवतः वृत्तिसाम्य के कारण वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों का 
पृथक्‌-पथक्‌ वर्गीकरण छान्दोग्योपनिषद्‌ तक न हो पाया हो, जो भेद परवती 
उपनिषदों तक स्पष्ट हो गया था। 
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शिक्षण-पद्धति - 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में अध्ययन, अध्यापन और स्वाध्याय की गणना सवोत्कृष्ट 
धार्मिक कृत्यों में की गयी हे। तत्कालीन समाज में शिक्षा का अधिकार सभी 
वर्गों को था। आवश्यकता थी तो तदनुसार तप, श्रद्धा और आचरण की। 
जातिगत भेद-भाव का अभाव था। गुरु और शिष्य दोनों की पात्रापात्रता का 
प्रमाण उनकी योग्यता और आचरण ही था। सुर, असुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र सभी ज्ञान के अधिकारी थे। अष्टम प्रपाठक में इन्द्र-विरोचन का 
आख्यान है। इन्द्र देवताओं का राजा है और विरोचन असुरों का। दोनों एक साथ 
ही समित्पाणि हो आत्मज्ञान की अभिलाषा से प्रजापति के पास जाते हैं।5 
सत्यकाम जाबाल* रेक्वजानश्रुतिः प्रवाहण जैबलि केकयनरेश अश्वपति! 
आदि के आख्यान भी इसके सुन्दर उदाहरण हैं। इनसे यह भी सिद्ध होता है 
कि तत्कालीन मनुष्य विद्या के प्रति विशेष अनुरागी था। जन साधारण से लेकर 
राजा तक तथा ऋषि-मुनि भी ज्ञानाभिलाषी दिखाई पडते हैं। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ योग्य व्यक्ति को ही विद्यादान का उपदेश देती है। पिता 
को इस ब्रह्मविद्या का उपदेश अपने ज्येष्ठपुत्र अथवा प्राणतुल्य शिष्य को ही 
देना चाहिए। अन्य किसी को नहीं, चाहे वह व्यक्ति समुद्र से परिवेष्टित अथवा 
धनों से पूर्ण पृथ्वी को ही प्रदान करे; क्योकि यह दान सबसे अधिकतर है!” 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का सर्वागीण विकास करना था। विद्यार्थी के 
नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान पर विशेष बल दिया जाता था। ब्रह्मचर्य का 
पालन उसे संयमित जीवन जीने की शिक्षा देता था। शिक्षा प्राय: निःशुल्क थी। 
कहीं कहीं समर्थ विद्याभिलाषियों अथवा जिज्ञासुओं के द्वारा उपहार रूप में गुरु 
को अनेक प्रकार के उपहार देने के उल्लेख मिलते है।5 


आचार्य - आचार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला ही सच्चे अर्थ में ज्ञाता 
है।? उपनिषद्‌ की यह उक्ति समाज में आचार्य की महत्ता को प्रकट करती है। 
गुरूपदिष्ट ज्ञान ही फलीभूत होने में समर्थ था। अध्ययन और मनन से प्राप्त 
ज्ञान की पूर्णता गुरु के उपदेश के द्वारा ही हो सकती थी। इसकी पुष्टि 
सत्यकाम के इस कथन से होती है। - 'क्यॉकि आप के समान पूजनीय 
आचारों से मैंने सुन रखा है कि आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही कल्याण को 
प्राप्त कराती हे! 


समाज-मीमांसा गा 


आचार्य नगरों के कोलाहल से दूर अरण्यों के शांत वातावरण में आश्रमों 
में रहते थे, जिन्हें ' आचार्यकुल' आदि नामों से जाना जातः था।* जिनमें एक 
साथ बहुत से शिष्य आचार्य की आज्ञा से रहते थे तथा आचार्य के अनुशासन 
में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, गुरुसेवा, अग्निपरिचर्या, पशुसेवा आदि कार्यों में 
संलग्न रहते हुए वेद, इतिहास, पुराण, क्षत्रविद्या आदि बहुत से विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करते थे। गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्ध सोहार्द्रपूर्ण थे। शिष्य की जिज्ञासा 
का समाधान आचार्य स्नेहपूर्वक करते थे व अधिकांशत: शिष्य को 'सोम्य' पद 
से सम्बोधित करते थे। गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी दृष्टान्तो द्वारा शिष्य को 
बोधगम्य करा देते थे। ज्ञान के उपदेश के रूप में उनकी धेर्यशीलता अनुपम 
और स्पृहणीय थी। षष्ठ प्रपाठक में आया श्वेतकेतु और आरुणि का आख्यान 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 


प्रथम तो आचार्य शिष्य का नाम, गोत्र, पिता का नाम, आदि पूछते थे।* 
उसे विद्या का योग्य अधिकारी समझ कर ही वे उसका उपनयन संस्कार करते 
थे।” किन्तु कभी-कभी आचार्य विद्वान्‌ शिष्यों का उपनयन संस्कार किये बिना 
ही उनके अभीष्ट की पूर्ति करते थे। अध्ययन पूर्ण हो जाने पर शिष्य का 
समावर्त्तन संस्कार कर देते थे।* कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जिनसे स्पष्ट होता हे 
कि किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए आये हुए जिज्ञासुओं को उसमें स्वयं 
की अनभिज्ञता होने पर उन्हें अन्य विद्वान्‌ आचार्यो के पास भेज देते थे और 
स्वयं भी उस ज्ञान की प्राप्ति हेतु उनके साथ जाते थे।” 

उपनिषद्‌ के अध्ययन से एक तथ्य और सामने आता है कि आचार्य 
विद्या-प्रेमी के लिए विनम्र थे। विद्वान्‌ शिष्यो के आगमन पर तत्त्वविज्ञ आचार्य 
स्वयं ही अर्ध्य आदि से सम्मान करते थे। प्रवाहण-जैबलि गौतम-आरुणि के 
आगमन पर अर्ध्य आदि से सम्मान करते है इसी प्रकार केकय-नरेश 
अश्वपति ने वैश्वानर विद्या के अध्ययन हेतु आये प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, 
इन्द्रद्युन, जन, बुडिल और आरुणि का पृथक-प्रथक्‌ सत्कार किया था! 


विद्यार्थी - उपनिषद्‌ में विद्याथी के लिए आचार्य कुलवासी* और 
अन्तेवासी पदों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी आचार्य के कुलों में रहकर ही 
शिक्षा प्राप्त करते थे। सामान्यतः - ।2 वर्षों की अवस्था में विद्यार्थी गुरु के 
पास शिक्षा प्राप्ति हेतु जाता था।“ आचार्य कुल में रहते हुए वह पशुपालन 
अग्निपरिचर्या« भिक्षाटन” आदि कार्यों को भी करता था। उपकोशल और 
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उसके अन्य साथियों ने बारह वर्ष तक सत्यकाम जाबाल के पास ब्रह्मचर्यपूर्वक 
रहते हुए अग्नियों की परिचर्या की*। श्वेतकेतु बारह वर्ष तक वेदाध्ययन 
करके अपने पिता के पास वापिस आया था? 


विद्यार्थी लम्बी अवधि तक भी ब्रह्मचर्यत्रत का पालन कर सकता था॥० 
चाहे तो जीवन पर्यन्त गुरु के आश्रम में रह सकता था।' इस प्रकार ब्रह्मचारी 
दो प्रकार के होते थे। प्रथम तो वह जिसकी शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु द्वारा 
सामवृत्त कर दिया जाता था। दूसरे प्रकार का ब्रह्मचारी नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
कहलाता था। वह जीवनपर्यन्त गुरु के आश्रम में रहता हुआ ब्रह्मचर्यत्रत का 
पालन करता था।” ज्ञानप्राप्ति की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। इन्द्र के 
आख्यान से विदित होता है कि ब्रह्मचर्य की अवधि धीरे-धीरे बढ़ाई भी जा 
सकती है।? 

जिज्ञासु या विद्यार्थी समित्पाणि होकर ही गुरु के पास जाता है 
समित्पाणि का सामान्य अर्थ है जिसके हाथ में समिधा हो। पण्डित शिवशंकर 
ने अपने भाष्य में अर्थ किया है - समित्‌ का अर्थ केवल समिधा न होकर 
ब्रह्मचर्य व्रत सम्बन्धी सामग्री का उपलक्षक है अर्थात्‌ बाह्य सामग्री। जैसे - 
कमण्डलु, कौपीन दण्ड, उपवीत आदि तथा आभ्यन्तर, यथा - उपस्थेन्द्रिय 
संयम, अचंचलता, मितभाषिता, उत्साह, विश्वास और गुरुशुश्रूषा आदि।” 


एक प्रसंग में ब्रह्मचारी उपकोशल ने आचार्य सत्यकाम द्वार उसका 
समावर्तन संस्कार न किये जाने पर मानसिक व्यथा से व्यथित हो विरोध प्रकट 
करने हेतु अनशन किया था।% जिससे विज्ञात होता है कि विद्यार्थी किन्हीं 
परिस्थितियों में आचार्य के प्रति मौन विरोध प्रकट करते थे। 


अध्ययन के विषय - 


उपनिषद्‌ में आये नारद-सनत्कुमार के आख्यान से विदित होता है कि 
अध्ययन का क्षत्र अत्यधिक विस्तृत था। नारद सनत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों का वेद (व्याकरण), 
पित्र्य (पितृशुश्रूषा विज्ञान), राशि (गणित), दैवविद्या, निधिविद्या, वाकोवाक्य 
(तकशास्त्र), एकायनविद्या (नीतिशास्त्र) , देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या और देवजनविद्या (नृत्यगौतवाद्यशिल्पादि विद्या) को तो 
अध्ययन कर लिया है।” इसी प्रसंग में नारद का कथन है कि हे भगवान्‌! सो 
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मैं केवल मन्त्रविद्‌ ही हूँ, आत्मविद्‌ नहीं हूँ। मैने आप सदूशों से सुना है कि 
आत्मविद्‌*शोक को तर जाते हें। आप मुझे शोक से पार उतारें।* यह कथन इस 
तथ्य को स्पष्ट करता है कि अध्ययन के इन विषयों के अतिरिक्त और विषय 
भी थे जिनके ज्ञान से मनुष्य आत्मविद्‌ होकर सांसारिक दुःखों से मुक्त हो 
जाता था। 

उपनिषद्‌ में उल्लिखित उद्गीथविद्या” मधुविद्या” शाण्डिल्यविद्या," 
संवर्गविद्या? पज्चाग्निविद्या वैश्वानरविद्या* दहराकाशविद्या^ इत्यादि इस 
दूसरे प्रकार की विद्या के ही विभिन्न प्रकार हैं; जिनका ज्ञाता शोक से तर जाता 
है। यह आध्यात्मिक विद्या के नाम से भी जानी जाती है।” 


विद्वत्‌ सम्मेलन - 


पञ्चम प्रपाठक में आया है कि 'श्वेतकेतु पाञ्चालों की समिति में 
आया"? जहाँ प्रवाहण जैवलि ने उससे पाँच प्रश्‍न पूछे; जिनका कि वह उत्तर 
देने में असमर्थ रहा। तब वह वापस अपने पिता उद्दालक के पास आया और 
उनसे उन प्रश्नों का समाधान माँगा। किन्तु उद्दालक उन प्रश्नों का उत्तर देने 
में अपने को असमर्थ पाते हैं। तब वह अपने पुत्र श्वेतकेतु के साथ प्रवाहण 
जैवलि की शिष्यता ग्रहण कर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग से 
विदित होता है कि प्रकरण में आयी 'समिति' कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी 
अपितु विद्यासंस्था थी जहाँ जिज्ञासु अपनी ज्ञानपिपासा शान्त करते थे। एक 
बार प्राचीनशाल, सत्यज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, बुडिल आदि महाशाल महाश्रोत्रिय 
होकर मीमांसा में प्रवृत्त हुए कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या हे?” इससे यही तथ्य 
सामने आता है कि उस समय गूढ़ विषयों के ज्ञान के लिए विद्वानों को 
विचार-गोष्ठियाँ होती रहती थीं। इन्हें तत्कालीन 'विद्वत्सम्मेलन' कहा जा 
सकता है। 


पारिवारिक जीवन - 

परिवार सामाजिक संगठन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में परिवार अपने पूर्ण विकसित रूप में दृष्टिगोचर होता है। परिवार की इकाई 
स्वभावत: पति-पत्नी होते हैं, किन्तु परिवार में पिता," माता,” भ्राता,” बहिन, 
स्त्री सखी? आदि को भी अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त था। उपनिषद्‌ में प्राप्त 
महाशाला” संयुक्त परिवार का द्योतन करता है। तत्कालीन परिवार एक 
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आदर्शमयी व्यवस्था थी जिसमें पति-पत्नी और सन्तान में निएछल और स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध थे।” बालक को सुशिक्षित करने की जिम्मेदारी गुरु से अधिक 
माता-पिता कौ थी।” 


सन्तानप्राप्ति को विभिन्न उपासनाओं और अध्यात्मचिन्तन का फल कहा 
गया है, जो इस प्रकार जानता है वह प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयु प्राप्त करता 
हे, समुज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान्‌ होता है।” 
उसके कुल में पुत्र-पोत्र दिखाई देते हैं।० उपासना का फल पुत्र-शोक से दूर 
रहने का उपाय कहा गया है, जो दिशाओं के वत्स वायु को जानने वाला पुत्र 
शोक से रुदन नहीं करता॥१ ऋषि-मुनियों ने इस पारिवारिक सुख की प्राप्ति 
को अनेक प्रकार की उपासनाओं का फल बताकर अप्रत्यक्ष रूप से इसकी 
उपादयेता ओर उत्कृष्टता का ही कथन किया है। 


विवाह - 


छान्दोग्य के अध्ययन से विदित होता है कि तत्कालीन समाज में 
बहुपलीप्रथा भी विद्यमान थी। वामदेव्य सामगान की उपासना के प्रकरण में 
बहुपत्नीत्व का स्पष्ट वर्णन है। एक वाक्य के अनुसार - “जिस उपासक की 
अनेक पलियाँ हों, वह उनमें से किसी का भी परित्याग न करे। ० कुछ विद्वानों 
का विचार है कि उस समय बाल विवाह की प्रथा भी थी। उषस्ति चाक्रायण 
अपनी 'आटको' पत्नी के साथ कुरु देश में विचरण कर रहा था॥% शंकराचार्य 
जी ने अपने भाष्य में 'आटकी' का अर्थ स्त्रीजनोचित अविकसित अंगोंवाली 
कन्या किया हे॥% पं० शिवशंकर शर्मा जी ने अर्थ किया है - जिसके 
यौवनसूचक और स्त्ीव्यञ्जक स्तनादि अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं अथवा जो 
विदेश भ्रमण करने में समर्थ हो अथवा जो अरनशला हो। क्योंकि “आ + अट्‌' 
धातु से आटिकी शब्द बनता है।'०5 उपनिषद्‌ में पत्नी के लिए भार्या और जाया 
शब्दों का प्रयोग हुआ है॥% 


नारी का स्थान - 


तत्कालीन समाज में नारी की वह प्रतिष्ठा नहीं रह गयी थी, जो वेद 
प्रतिपादित है। वेदवणित नारी का गृहस्थ जीवन में ही नहीं अपितु आध्यात्मिक 
जगत्‌ में भी अपना विशिष्ट स्थान था। घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, सूर्या, रोमशा 
आदि अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख वेदमन्त्रों की द्रष्ट्री के रूप में हुआ है 
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किन्तु उपनिषत्काल में कतिपय उद्धरणों को छोड़कर उनकी हेयस्थिति का ही 
आभास मिलता हे। यद्यपि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के वाचक्नवी गार्गी और मैत्रेयी 
के प्रसंग से यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि उपनिषत्काल में ब्रह्मवादिनी, 
तत्त्वज्ञानी तथा विद्यत्सभाओं में तत्त्वज्ञानी ऋषियों से लोहा लेने में सक्षम स्त्रियाँ 
भी थी॥० 
बहूपत्नी प्रथा - 

उपनिषद्‌ में स्पष्ट कथन है कि जिस व्यक्ति की अनेक पत्नियाँ हों वह 
उनमें से किसी का भी परित्याग न करे, यही व्रत है॥% जो अपनी अनेक 
पत्नियों में से प्रत्येक के साथ सोता है वह प्रतिहार तुल्य है॥% यह सम्पूर्ण 
प्रकरण बहुपत्नीप्रथा की ओर संकेत कर रहा है। 


स्वैरिणी - 


ब्रह्मचर्यवृत्ति में उत्सुक पुत्र सत्यकाम द्वार अपना गोत्र पूछे जाने पर माता 
जाबाला निर्भीकतापूर्वक उससे कहती है - 'तात। मैं नहीं जानती कि तुम किस 
गोत्र के हो। अपनी युवावस्था में बहुतों की परिचर्या करते हुए मैंने तुम्हें प्राप्त 
किया है।" यद्यपि केकय नरेश अश्वपति अपने राज्य में स्वैर पुरुष ओर 
स्वैरिणी स्त्रियों के होने का निषेध करते हैं।''' किन्तु स्वैरिणी शब्द स्वयं इस 
तथ्य का प्रकाशक है कि उनके राज्य में न सही परन्तु उस काल में स्वैरिणी 
स्त्रियाँ भी थीं। जाबाला का स्वयं का कथन भी उनके स्वैरिणी होने का संकेत 
करता है। 


कन्या वस्तु के रूप में - 

जानश्रुति पौत्रायण ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए रैक्व ऋषि को हजार 
निष्क (तत्कालीन मुद्रा), खच्चरियों से जुता रथ, तथा अपनी पुत्री को भी 
उपहार स्वरूप प्रदान करता है।'? इससे स्त्रियों की दशा का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है। पिता अन्य वस्तुओं के साथ अपनी कन्या को भेंटस्वरूप 
किसी को भी दे सकता है। अपने जीवन का निर्णय करने की स्वतन्त्रता स्त्री 
को नहीं थी। भार्या रूप में स्त्री की गणना महिमा-द्योतक तत्त्वों में की गयी 
है, जो उनके व्यक्तित्व का हनन मात्र ही है।? 


परिवार के सदस्यों का सम्मान - 
पिता, माता, भ्राता, स्वसा, आचार्य और ब्राह्मण का सम्मान करना एक 


224 छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


नैतिक कर्तव्य था। पिता का अपमान करने वाले को पितृहा और इसी प्रकार 
मातृहा, भ्रातृहा, स्वसृहा, आचार्यहा और ब्राह्मणहा कहा गया है। लोक में उनकी 
निन्दा होती थी।!'* 
नारी की महिमा - 

सत्य, ज्ञान और तप के संकल्प से मनुष्य मातृलोक, स्वसृलोक आदि से 
सम्पन्न होकर अपनी महिमा का अनुभव करता हे॥! नारी सन्तानोत्पत्ति जैसे 
महनीय भार का वहन करती है। अत: उपनिषद्‌ ने उसे यज्ञाग्नि की संज्ञा से 
अभिहित किया है! जिस काम्यकमों में स्वप्न में स्त्री के दर्शन हों तो उस 
कार्य में समृद्धि समझो॥!? ब्रह्मचारी उपकोसल और ऋषिसत्यकाम के प्रसंग में 
सत्यकाम की पत्नी अपने पति से कहती है कि “यह ब्रह्मचारी (उपकोशल) 
अच्छी तरह से तप्त हुआ है और गार्हपत्यादि अग्नियों की परिचर्या भी कर 
चुका है। अब आप इसका समावर्तन संस्कार क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा न हो 
कि व्रत आदि धर्म त्याग दे॥!* इस प्रकरण में नारी की उदारता का परिचय 
मिलता है। 
संस्कार - 

संस्कार भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। ये मानव को प्रथम 
श्वास से अन्तिम श्वास तक नियन्त्रित करते रहे हे। प्रत्येक संस्कार मानव के 
शारीरिक व मानसिक उत्थान में सोपान का कार्य करता है। “जन्मना जायते शूद्र: 
संस्काराद्‌ द्विज उच्यते"!° मनुष्य जन्म से शुद्र होता है और संस्कार से द्विज 
बनता है। महर्षि दयानन्द जी ने संस्कार विधि में सोलह संस्कारों की सप्रमाण 
व्याख्या की है॥?० 


छान्दोग्य में प्रसंगबश उपनयन, समावर्तन तथा अन्त्येष्टि संस्कारों का ही 
उल्लेख हुआ है, जिनका आध्यात्मिक जीवन से विशेष सम्बन्ध रहा है। 


उपनयन - 


उपनयन का शाब्दिक अर्थ तो संनिकट ले जाना हे किन्तु संस्कार रूप में 
इसका अभिप्राय विद्याध्ययन हेतु गुरु के पास जाना तथा गुरु द्वारा शिक्षा प्रारम्भ 
करना है। उपनिषत्कालीन- मानव ज्ञान के प्रति विशेष अनुरागी था। अतः 
उपनयन संस्कार का भी महत्त्व स्वाभाविक ही था। यह संस्कार गुरु द्वारा किया 


समाज-मीमांसा 225 


जाता था। जैसा कि उपनिषद्‌ में प्राप्त सत्यकाम जाबाल, अश्वपति आदि के 
प्रसंगों सेक्षवदित होता है॥? 


समावर्त्तन - 


ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति समावर्त्तन नामक संस्कार से होती थी। जब 
शिष्य ब्रह्यचर्यव्रत का पालन करते हुए वेदादिविषयों का अध्ययन कर लेता 
था, तब गुरुजन उसका समावर्तन संस्कार कर उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
की अनुमति देते थे॥? 

उपनिषद्‌ में आये उपकोशल के प्रसंग से यह भी विदित होता हे कि 
गुरुजन जब उचित समझते थे तभी समावर्तन संस्कार करते थे। उपकोसल 
कामलायन ने सत्यकाम-जाबाल के समीप ब्रह्मचर्यं आश्रम का पालन करते हुए 
वास किया तथा उसने बारह वर्षां तक अग्निपरिचर्या भी को। तथापि सत्यकाम 
जाबाल ने अन्य अन्तेवासियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया परन्तु इसका 
समावर्तन नहीं किया॥23 


अन्त्येष्टि - 


यह संस्कार देहावसान के बाद का है। इसमें शवदाह आदि की विधि है। 
अष्टम प्रपाठक में कथन है कि असुरगण शव को अन्नादि की भिक्षा से, 
विविध वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके अन्त्येष्टि कर्म करते थाः 
ब्रह्मविद्‌ के लिए इस प्रकार के क्रियाकलापों का कोई विशेष महत्त्व नहीं था- 
“ऐसे ब्रह्मविद्‌ शव्यादि कर्म करें या न करें वह आर्चिष दशा को प्राप्त होते 
है॥२ सप्तम प्रपाठक में आया है - यदि पुत्र प्राणरहित माता-पिता आदि को 
शूल से एकत्रित करके अवयवों को छिन्न-भिन्न करके जला दे तो कोई नहीं 
कहता कि तुम पितृघाती हो, मातूघाती हो। नारद पित्र्यविद्या के भी ज्ञाता 
थे।” इससे यह संकेत मिलता है कि पितृकार्यं अर्थात्‌ श्राद्ध आदि कर्म विस्तार 
से किये जाते थे तथा उसके विधि-विधान का अत्यधिक महत्त्व था। 


खानपान - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में अन्न की महत्ता का विशेष रूप से प्रतिपादन है। इसमें 
अन्न को मन की और जल को प्राण की गति कहा हे।> खाये हुए अन्न का 
स्थूलभाग मल बनता है, मध्यम भाग मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मन बनता 
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है॥2 पीये हुए जल का स्थूल भाग मूत्र बनता हे, मध्यम भाग लोहित (रक्त) 
बनता है और सूक्ष्मभाग प्राण बनता है।* आहार शुद्धि को सत्त्वशुद्धि और 
सत्त्वशुद्धि को धुवास्मृति का कारण कहा हे तथा धुवास्मृति से सब ग्रन्थियो का 
विनाश हो जाता है॥2! 


अन्न के विभिन्न प्रकारो में यव, ब्रीहि, सर्षप, तण्डुल, श्यामाक, माष, 
तिल इत्यादि का उल्लेख मिलता है।?? एक स्थल पर लवण (नमक) का भी 
उल्लेख हुआ है। मधु का उल्लेख तो कई स्थलों पर हुआ है। मधु और 
दधि (दही) का साथ-साथ कथन भी हुआ है॥3' गोपालन आदि के उल्लेख 
से अनुमान होता है कि दूध, घी, आदि तत्कालीन आहार के अंग रहे होंगे॥% 
मांस-भक्षण-निषेध - 

यज्ञायज्ञिय नामक सामगान उपासक के लिए यह विधान था कि वह 


६ य १37 आठवें >: में आया ७ 
कभी मांस का भक्षण न करे।"” आठवें प्रपाठक में आया है कि पशु हिंसा 
न करे।* इससे विदित होता है कि उस समय मांसाहार भी प्रचलित था। 


मदिरापान निषेध - 


` मदिरापान करने वालों की गणना पापियों में की जाती थी।'?? केकय नरेश 
अश्वपति अपने राज्य में मद्यपों के होने का निषेध करते हैं!" इन कथनों से 
द्योतित होता है कि उस समय मदिरापान होता था। 
आपद्धर्मं - 


जीवित रहने के लिए भोजन अत्यावश्यक है। भोजन के बिना प्राण संकट 
में पड़ जाते हैं। ऐसे आपत्काल में अन्न के महत्त्व को अच्छी प्रकार जानने वाले 
ब्रह्मविद्‌ को अन्न की शुद्धि-अशुद्धि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे-तैसे 
भोजन प्राप्त करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि प्राणयुक्त शरीर 
से ही सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। उषस्ति-चाक्रायण भोजन के बिना प्राणों के 
संकट उपस्थित हो जाने पर हस्तिपक के उच्छिष्ट तथा पर्युषित उड़द को खाता 
है और हस्तिपक के पूछने पर उससे कहता है कि प्राण रक्षार्थ उच्छिष्ट और 
पर्युषित भोजन शास्त्र-विरुद्ध नहीं है॥ मनु का भी कथन है - आपत्तिकाल 
में जीवनधारण हेतु जो मनुष्य यहाँ-वहाँ से अन्न को ग्रहण कर लेता है वह 
कीचड़ से आकाश की भांति पाप से युक्त नहीं होता।” 
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वस्त्राभूषण - 


उपनिषद्‌ के अष्टम प्रपाठक में आया है कि इन्द्र और विरोचन प्रजापति: 
के कहने पर सुन्दर आभूषणों और वस्त्रो से सुसज्जित होकर जल से भरे पात्र 
में अपने आपको देखने का प्रयत्न करते हैं॥ यद्यपि यहाँ उनके नामों या 
आकार-प्रकार का उल्लेख नहीं हे, तो भी 'साध्वलंकृती' व 'सुवसनो' पदों से 
उनकी विभिन्नता का संकेत मिलता हे। वैदिक इण्डेक्स में सुवसन पद का अर्थ 
अच्छे लगने तथा ठीक नाप से सिले हुए परिधान किया गया है।* इसी इन्द्र 
विरोचन आख्यान में असुरों के प्रेत-संस्कार का वर्णन है जहाँ शव को भी 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करने का प्रसंग है, जो वस्त्राभूषणो के प्रति उनकी 
अभिरुचि को दर्शाता है॥४ 
मनोरञ्जन - 

उपनिषद्‌ में कृत पद का उल्लेख आया है। शंकराचार्य के मत में 'कृत' 
नामक पाँसा चार अंकों वाला था जो द्यूतक्रीडा में प्रयोग आता था।” किन्तु 
ल्युडर्स आदि कतिपय विद्वानों का मत है कि यह कृत शब्द किसी अन्य क्रोडा 
के लिए प्रयुक्त होता था जो तत्कालीन समाज में प्रचलित था।* संगीत क तीन 
प्रकारों - गायन, वादन और नर्तन में से गायन और वादन का तो स्पष्ट उल्लेख 
हुआ हे! दहरत्रह्म का उपासक गीतवादित्र लोक से सम्पन्न .हो महिमा का 
अनुभव करता था॥० विचारगोष्ठियो का भी आयोजन किया जाता था, जहा 
जिज्ञासु दार्शनिक वाद-विवाद के द्वारा ज्ञान-वृद्धि तो करते ही थे। साथ ही उसे 
उनका मनोरंजन भी होता था।९ 
वाहन - 

उपनिषद्‌ में प्रसंगवश यातायात के लिए अनेकों वाहनों का उल्लेख आया 
हे । उनमें अश्वतरीरथ'' प्रयोग्य "? आचरण ।७ यान, शकट, सयुग्वा 56 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य ने प्रयोग्य का अर्थ अश्व या वृषभ 
तथा आचरण का अर्थ रथ किया है। अर्थात्‌ अश्व या बेल सं खाच जाने वाला 
रथ।' अश्वतरी रथ काअर्थ खच्चरिया से जुता हुआ रथ है। जैसे रथ में अश्‍व 
या बैल युक्त रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीर में युक्त रहता हे॥* युग्व 
का अर्थ अश्व या बैल हे। अश्व या बेल जिसमें जोता जाय उसे युग्या कहते 
हैं ओर जो उस युग्या के साथ रहता है उसे सयुग्वा कहा जाता है। हाथी भी 

` सवारी के काम में आता था॥४? 
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अर्थव्यवस्था - 

ब्रीहि यव, तण्डुल, तिल, श्यामाक, श्यामाकतण्डुल, माष आदि अनेक 
प्रकार के अन्नों का उत्पादन होता था। ओषधियों और वनस्पतियों का भी 
उत्पादन होता था॥% सम्भवतः शहद के लिए मधुमक्खी पालन भी होता रहा 
होगा।' गाय, हाथी, घोडे, खच्चरी, बैल, अज, अवि आदि पशुओं का उल्लेख 
भी हुआ है।' जिनका विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता रहा होगा। कांस्य, लौह 
स्वर्ण, त्रपु, ताम्र, रजत, सीसा इत्यादि का उल्लेख तत्कालीन उन्नत अर्थव्यवस्था 
को द्योतित करता है।% “नखनिकृन्तन- शब्द से प्रतीत होता हे कि नाखून काटने 


का औजार उस समय भी प्रयोग में लाया जाता था।'०* निष्क पद का उल्लेख | 


अनेक स्थलों पर हुआ है।'* जिसका अर्थ गले का हार किया गया है। 
अमरकोश के अनुसार निष्क के अनेक अर्थ हैं - सुवर्ण, उरोभूषण, पल, दीनार 
इत्यादि।% उपरिलिखित विवरण से तत्कालीन अर्थव्यवस्था का दर्शन होता है। 


राजनीतिक व्यवस्था - 


उपनिषद्‌ के अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति शान्तिपूर्ण रही होगी; जिसके परिणामस्वरूप राजा अपना 
अधिकांश समय आध्यात्मिक ज्ञान-जिज्ञासा में लगाते थे। बड़े-बड़े सभावेशम"” 
और समिति” होते थे; जहाँ विचार-विमर्श तथा सभाएँ नियोजित करते थे। 
श्वेतकेतु पञ्चालों की समिति में आया। यहाँ समिति का अर्थ राजपरिषद्‌ है।” 


द्वितीय प्रपाठक में "सवनत्रय' के प्रसंग में उपासक राज्य," वैराज्य,” 
स्वाराज्य तथा साम्राज्य» की प्राप्ति की कामना करता है जो तत्कालीन 
विभिन्न प्रकार की शासनप्रणाली की ओर संकेत कर रहा है। मैवडानल और 
कोथ ने वैराज्य पद की व्याख्या करते हुए उसको राजतन्त्र का एक प्रकार माना 
है। इनके अनुसार राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य, साम्राज्य इत्यादि शब्द अनिवार्यत 
अधिकार अथवा शक्ति के विविध रूपों को व्यक्त करते है॥7' किन्तु विजय 
बहादुर राव इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि वैराज्य शब्द का प्रयोग 
जनपद के लिए हुआ है न कि राजतन्त्र के रूप के लिए।'” एक प्रसंग में कहा 
गया है - इतने काल तक वह विद्वान्‌ साध्यों के ही आधिपत्य और स्वाराज्य 
का प्राप्त होता हे॥76 


उपनिषद्‌ में आये पाञ्चाल'” कैकय! इत्यादि पदों से विदित होता है किं | 
प्रत्येक राज्य की अपनी निश्चित सीमाये होती थीं. जिनमें विभिन्न प्रकार की 
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राज्यप्रणाली थी और उन' पर राज्य करने वाले राजा, अधिपति आदि नामों से 
जाने जाते थे। पञ्चमप्रपाठक के अनुसार - तुम मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य 
और आधिपत्य की ओर ले चलो॥” इस तथ्य से प्रतीत होता है कि राजा का | 
अपने राज्य पर पूर्ण स्वामित्व होता था। 


ग्रामभूमि आदि पर राजा का पूर्ण अधिकार होता था। वह स्वेच्छा से दान 
भी दे सकता. था॥* प्रजा की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन और आवास 
की व्यवस्था होती थी॥४ राज्यव्यवस्था कठोर होने से राज्य. में चोर, मद्यप, स्वैर 
और स्वैरिणी का अभाव था॥” चोरी करने पर चोर को कठोर दण्ड दिया जाता 
था॥% राजा न्यायप्रिय होते थे। राज्यव्यवस्था समुन्नत थी। 


दशम अध्याय : सन्दर्भ 


]. पञ्चापि ते हैते महाशाला महागृहस्था विस्तीर्णाभिः शालाभिर्युक्ताः सम्पन्ना 
इत्यर्थः।। छां. उप. 5/।/। पर शांकरभाष्य द्रष्टव्य 
2. ` छां. उप. 5/3/6 से 5/000 तक 
. छां. उप. 5/]/] से 5/8/2 तक 
4. स य एवमेतद्‌ गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति 
महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्‌ कीर्त्या महामनाः स्याद्‌ तदूत्रतम्‌॥ छा. 
उप. 2/।]/2 
5. (क) स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोतां वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति 
ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभंवति महान्‌ कर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्‌ 
व्रतम्‌।। छां. उप. 2/7/2 
(ख) सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद। छा. उप. 4/।5/2 
(ग) तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दूश्यते। छां. उप. 5/2 
(घ) तस्मात्तव विश्वरूपं कुले दृश्यते प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासौ निष्कोऽ त्स्यन्नं 
पश्यसि प्रियम्‌।। छां. उप. 5/3/।-2 
6. सा हैनमुवाच - नाहमेतद्वेद तात। यद्गोत्रस्त्वमसि। बहवहं चरन्ती परिचारिणी 
` यौवने त्वामालभे।। छां. उप. 4/4/2 
7. उपकोशलो ह बै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास।। छां. उप. 
4/]0/ 9 
` 8. छान्दोग्योपनिषद्‌ 4/।/] से 4/2/4 तक 
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I0. 


ID 
I3. 


॥9. 
20. 
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तान्‌ होवाचाश्‍वपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति। 
तं हन्ताभ्यागच्छामेति। छां. उप. 5/] |/4 

छां. उप. 2/20/2 

(क) गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य्य क्षेत्राण्यायतनानीति। 
छां. उप. 7/24/2 

(ख) प्रवृत्तेऽश्वतरी रथो दासी निष्कोऽत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌। छा. उप. 
5/3/2 

"छां. उप. 5/।]/] , 2/।।/2, 3/3/6, 5/2/], 6/।/] 

वस ब्रह्मचर्यम्‌। न वे सोम्याऽस्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति। 
छां. उप. 6/]/! 

छां. उप. 5/3/6 तथा 5/।]/4 

यथेयं प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु सवेषु लोकषु 
क्षत्रस्यव प्रशासनमभूदिति। छां. उप. 5/3/7 

श्वेतकतुहारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय। छां. उप. 5/3/] 

तं हाभ्युवाद - रेक्वेद सहम्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ इयं जायाऽयं 
ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः। शाधीति। छां. उप. 4/2/4 


ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ बाह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा। 
छां. उप. 5/0/7 


यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशाम्‌। छां. उप. 8/4/ 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणा ...। छां. उप. 
5/]0/7 

छां. उप. 8/।4/| 

बह्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामालभे। छां. उप. 4/4/2 

गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्या क्षेत्राण्यायतनानीतिं। 
छा. उप. 7/24/2 

छा. उप. 4/2/3 तथा 4/2/5 

यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा। 
छां. उप. 5/।0/7 
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26. 


28. 
29. 


30. 


3]. 
32. 
33. 


34. 


35. 
306. 


37. 


38. 


39. 


(क) सा हैनमुवाच नाऽहमेतद्वेद तात। यद्गोत्रस्त्वमसि।बहवह चरन्ती 
परिचारिणी यौवने त्वामलभे।। छां. उप. 4/4/2 

(ख) य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌ 
ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन्सरपिर्वोदकं वा सिञ्चति। छां. उप. 4/5/ 

छां. उप. 4/।/4 तक 

छां. उप. 3/]6/7 

"The passage proves how lightly brahmanical descent was 
treated at that ancient period, while later in the law books - it 
is again and again emphasized that only the brahman may . 
tcach the Veda, and only a member of the three highest castes 
may be instructed in the veda." 
-M. Wintemitz, "History ofthe Indian Literature" Vo. ।, P.230 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्त्सर्वं एते 
पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति। छा. उप. 2/23/] 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्‌ वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी 
स्तब्ध एयाय।। छां. उप. 6/।/2 

समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये। छां. उप. 4/4/5 

छां, उप. 6/]/2 

तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योबाचेमाः सोम्यानुसंत्रजेति॥ 
छां. उप. 4/4/5 

तस्य ह द्वाद्ृशवर्षाण्यग्नीन्‌ परिचचार। छां. उप. 4/0/] 

स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्त्तय्तं ह स्मैव न समावत्त॑यति। छां. उप. 
4/]0/] 

आचार्यकुलाद्वेद्मधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्त्य कुटुम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो .....। छां. उप. 8/5/ 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌। - मनुस्मृति. 6/90 _ 

गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज बिभ्रत एमसि। ` 

ऊर्ज बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमान:॥ यजुर्वेद 304] 
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40. 
4]. 


42. 


43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


5]. 
- 52. 
53. 


54. 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/]]/] पर शांकरभाष्य 

इदं वाव उज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्‌ प्राणाय्याय वान्तेवासिने।। 
छां. उप. 3//5 | 

आचार्यकुलादवेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्त्य कुटुम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्‌ विदधदात्मनि सर्वैन्द्रियाणि 
सम्प्रतिष्ठाप्याहिंसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं 
ब्रह्मलोकमभिसम्मद्यते। न च पुनरावर्त्तते। न च पुनरावर्त्तते। छां. उप. 
8/5/! 

तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते। छा. उप. 5/0/ 

छां. उप. 2/23/] 

छां. उप... 8/7/2 से 8/7/3 तक. 

छा, उप. 4/4/2, 4/5/]-6 तक 


- छा. उप. 4/]/5 


छा. उप. 5/3/7 

छां. उप. 5/]/4 

इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता प्रब्रूयात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने। नान्यस्मै 
कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततो 
भूयः॥ छां. उप. 3//5-6 

छां. उप. 4/2/-5 

आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद। छां. उप. 6/।4/2 

श्रुतं हेव मे भगवद्दृशेभ्य: आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति।। 


` छां. उप. 4/9/3 


(क) ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी। छां. उप. 2/23/] 

(ख) सहस्रं स्मः प्रापय न आचार्यकुलम्‌। छां. उप. 4/5/] 

(ग) प्राप आचार्यकुलम्‌। छां. उप. 4/9/] 

(ब्र) आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य। छां. उप. 8/।5/! 

विशेष द्रष्टव्य - इस प्रकार उस समय के आचार्यकुलों को हम संसार 
की” प्रायेण सबसे प्राचीन 'रेजीडेन्स्यिल यूनिवर्सिटीज़' (अन्तेवासौ 
विश्वविद्यालय) कह सकते हैं। डा. मंगलदेश शास्त्री, “भारतीय संस्कृति 


_ का विकासं - औपनिषद्‌ धारा’, पृ.48 
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SS 


56. 


57. 


(क) यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन। छां. उप. 6/(/4 

(ख) यथा सोम्यैकेन लौहमणिना। छां. उप. 6//5 

(ग) यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन। छां. उप. 6//6 

तं होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासीति। नैतदब्राहमणो विवक्तुमहति समिधं 

सोम्याऽ ऽहरोप त्वा नेष्ये। छां. उप. 4/4/45 

ते ह समित्पाणयः पूर्वाहणे प्रतिचक्रमिरे। 

तान्‌ हानुपनीयैतदुवाच।। छां. उप. 500 ` . 

स ह स्मान्यानन्तेवासिन: समावर्त्तयंस्तं ह स्मैव न समावर्त्तयति। छां. उप. . 

4/I0/ । 

छां. उप. 5/3/5-6 तथा 5/।।/।-4 

स गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय। छां. उप. 5/3/6 

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार। छां. उप. 5/।/5 

द्वितीयो ब्रह्मचायांचार्यकुलवासी। छां. उप. 2/23/] . 

स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्त्तयस्तं। छां. उप. 4/।0/ 
द्वादशवर्षमुपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्‌ वेदानधीत्य। छा. उप. 6//2 

करां, उप. 4/4/5 

तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्‌ परिचचार। छां. उप. 4/।0/! 

काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे। छां. उप. 4/3/5 

छा. उप. 4/0/] . 

छां. उप. 6/।/2 

तान्येकशतं सम्पेदुरेतत्तद्यदाहुरेकशतं ह वै वर्षाणि मघवाप्रजापतै ब्रह्मचर्यमुवास। 

छां. उप. 8/।]/3 तथा 8/7/2-3 

ततीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयत्त्सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति। छां 

उप. 2/23/] 


- तुलना - पी.वी.काणे = (धर्मशास्त्र का इतिहास' पृ. 252 


छा, उप. 8/7/3 से 8/॥/3 तक 
समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः।। छां. उप. 8/7/2 
तथा छान्दोग्य 8/9/2., 8/॥0/3, 8/।।/2 
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76. 
77. 


78. 
79. 
80. 
8]. 
82. 
83. 
84. 


85. 
86. 


87. 
88. 


89. 
90. 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


समिधो यज्ञसामग्र्य: पाणौ ययोस्तौ। छां. उप. 8/7/2 पर पं. शिवशंकर 
शर्मा भाष्य। 

स ह व्याधिनाऽनशितुं दध्रे। छां. उप. 4/]0/3 

स होवाचग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या 
भूतविद्यां क्षत्रविद्यां क्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि। छां. 
उप. 7//2 - 

-विशेषरूप से शांकरभाष्य और पं. शिवशंकर शर्मा जी के भाष्य द्रष्टव्य 
हैं 

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविद्‌ ....... तरतिशोकमात्मविदिति। छां. 
उप. 7//3 

छां. उप. ।/]/] से ।/5/5 तक 

छां. उप. 3//। से 3/5/4 तक 

छां. उप. 3/]4/]-4 

छां. उप. 4/3/] तथा 4/3/3 

छां. उप. 5/3/2 से 5/0/8 तक 

छां. उप. 5/]/] से 5/24/5 तक 

छां. उप. 5/]/॥ से 8/॥/2 तक 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। .मुण्डकोपनिषद्‌ ।/ 5 

श्वेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय। छां. उप. 5/3/]. 

“उक्त विवरण से इस प्रसंग में कम से कम यह स्पष्ट है कि उक्त परिषद्‌ 
(समिति) कोई राजनीतिक संस्थान न होकर एक ऐसी विद्या सम्बन्धी 
उत्कृष्ट संस्था थी जिसमें दूर-दूर से बड़े-बड़े विद्वान्‌ आकर अपने संशयों 
का निवारण करते थे और विशेषज्ञता प्राप्त करते थे।' -डा. मंगलदेव 
शास्त्री, भारतीय संस्कृति का विकास, औपनिषद धारा, 

छा. उप. 5/।]/] पृ. 43 

स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन 
पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते। छां. उप. 8/2/ | 
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92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


06. 


I07. 


08. 
09. 


अथ यदि मातृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य मातरः स॒मुत्तिष्ठन्ति। 
तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते। छां. उप. 8/2/2 

यदि भ्रातृलोककामो भवति। छां. उप. 8/2/3 

यदि स्वसृलोककामो भवति। छां. उप. 8/2/4 

यदि स्त्रीलोककामो भवति। छां. उप. 8/2/9 ' 

यदि सखिलोककामो भवति। छां. उप. 8/2/5 

छां. उप. 5/।]/! 

छा. उप. 4/4/-2 

छा. उप. 6//-2 हु 

स य एवमेतद्‌ गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद। प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति। छां. उप. 2/]/2 


. तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते। छां. उप. 5/2/ 
. तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वेद न पुत्ररोदं रोदिति। छां. उप. 


3/]5/2 


. न काञ्चन परिहरेत्तद्व्रतम्‌।। छा. उप. 2/।3/2 
. मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक 


उवास। छां. उप. ।/।0/। 


. आटिक्याऽनुपजातपयो धरादिस्त्रीव्यञ्जनया सह जायया। छा. उप. !/।0/। 


पर शांकरभाष्य। 


. पयोधरादीनि यौवनसूचकानि स्त्रीव्यञ्जनानि न जातानि यस्या: सा आटिकी। 


यद्वा। आसमन्तादटितुंपर्य्यटितुं विदेशान्‌ भ्रमितुं समर्था विदेशप्रस्थानयोग्येत्यर्थः। 
छां. उप. ।/0/! पर पं. शिवशंकर शर्मा भाष्य। 

(क) दासभार्य क्षेत्राण्यायतनानीति। छां. उप. 7/24/2 

(ख) आटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह! छां. उप. ।/।0/। 

डा. मनुदेव बन्धु - बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन - का समाजदर्शन 
अध्याय विशेष द्रष्टव्य है। 

न काञ्चन परिहरेत्तद्व्रतम्‌। छां. उप. 2/3/2 

स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः प्रतिस्त्रीं सह शेते स. प्रतिहारः। छां. उप. 
2/]3/] 
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II0: 


I]l. 


]]3. 


]]4. 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन , 


विशेष द्रष्टव्य - 'न काञ्चन काञ्चिदपि स्त्रियं स्वात्मतल्पप्राप्ता न 
परिहरेत्‌ समागमार्थिनीम्‌, वामदेव सामोपासनाङगत्वेन विधानात्‌। एतस्मादन्यत्र 
प्रतिषेधस्मृतयः॥। 

छां. उप. 3/3/2 पर शांकरभाष्य। 

सा हैनमुवाच। नाहमेतद्वेद तात। यद्गोत्रस्त्वमसि। बहूवहं परिचरन्ती परिचारिणी 
यौवने त्वामलभे।। छां. उप. 4/4/2 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 

नानाहितागिनिर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छां. उप. 5//5 


. जानश्रुतिः पौत्रायणः सहम्नं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे। 


छा. उप. 4/2/3 

गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्ति हिरण्यं दासभार्य क्षेत्राण्यायतनानीति।। 
छां. उप. 7/24/2 

स यदि पितरं मातरं भातरं वा स्वसारं वाऽऽचार्य वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्‌ 
भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वत्येवैनमाहुः पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै 
त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमसि। छां. उप. 7/]5/2-3 


. तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते। तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते। छां. 


उप. 8/2/2, 4 

योषा वाव गौतमाग्निः। छां. उप. 5/8/]-2 

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र ` जानीयात्त- 
स्मिन्स्वप्ननिदर्शने। 


. तं जायोवाच - तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्‌ परिचचारीन्मा त्वाग्नयः 


परिप्रवोचन्‌ प्रबूहयस्मा इति। छां. उप. 4/0/27 


. जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। - स्कन्धपुराण, नगरखण्ड-6, 


अध्या.239/3] 

संस्कारविधिः महर्षि दयानन्द सरस्वती। 

(क) समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये। न सत्यादगा इति। तमुपनीय ....! 
छां. उप. 4/4/5 

(ख) तान्‌ हानुपनीयैवैतदुवाच। छां. उप. 5/। | /7 

(ग) स ह द्वादशवर्षम्‌ उपेत्य। छां. उप. 6/।/2 
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॥33. 
]34. 


(क) उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास। 
तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्‌ परिचचार। स ह स्मान्यान्तेवासिनः समावर्तयंस्तं 
ह स्मैव न समावर्तयति।। छां. उप.. 4/0/] 

(ख) आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्माति शेषेणाभिसमावृत्य 
कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वैन्द्रियाणि 
सम्प्रतिष्ठाप्य। छां. उप. 8/5/ ॒ 


. छां. उप. 4/0/ 
. असुराणां हयेवोपनिषत्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्कारेणेति संस्कुर्वन्त्येतेन 


ह्यमुं लोक ज्येष्यन्तो मन्यन्त इति। छां. उप. 8/8/5 


. अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवाभिसम्भवन्ति। छां. उप. 


4/]5/5 


, अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणान्‌ शूलेन समासं व्यतिसंदेहेन्नैवैन॑ ब्रूयुः पितृहासौति। 


न मातृहासीति।। छां. उप. 7/]5/3 


, छां. उप. 7/।/2, 7/]/4, 7/2/] 
, अन्नमयं हि सोम्य! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति। छां. उप. 


8/5/।4, 6/6/5 9 


` अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य ह स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति। 


यो मध्यमस्तन्मासं योऽणिष्ठस्तन्मनः।। छां. उप. 6/5/] 


, -आप: पीतास्त्रेधा विधीयन्ते। तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूलं भवति। यो 


मध्यमस्तल्लोहितम्‌। योऽणिष्ठः स प्राणः छां. उप. 6/5/2 


. आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्तवशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। 


छां. उप. 7/26/2 


, (क) एष म आत्माऽन्तर्हदयेऽणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा 


श्यामाकतण्डुलाद्वा। छां. उप. 3/]4/3 

(ख) स हेभ्यं कुलमषान्‌ खादन्तं बिभिक्षे। छां. उप. !/।0/2 

(ग) ब्रीहियवा ओषधिवनस्मतयस्तिलमाषा इति जायन्ते। छां. उप. 5/0/6 
लवणमेतदुदकेऽवधायाथा। छां. उप. 6/।3/ 

(क) असौ वा आदित्यो देवमधु। छां. उप. 3/।/। 


(ख) यथा सोम्य। मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति। नानाऽत्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ 


समवहारमेतो रसं गमयन्ति। छां. उप. 6/9/। . 
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[35. सर्वोषधिभ्यो मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा। छां. उप. 


5/2/4 
[36. तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमा सोम्यानुसंत्रजेति। 
छा. उप. 4/4/5 


]37. संवत्संर मज्जो नाश्नीयात्तद्व्रतं मज्जो नाश्नीयादिति वा। छां. उप. 2/]9/2 

।38. अहिंसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः। छां. उप. 8/]5/ 

[39. स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌। ब्रह्महा चैते पतन्ति। छां. 
उप. 5/0/9 | 

]40. न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यप:। छां. उप. 5/]।/5 

4]. छां. उप. ]/0/2-]0 

।42. जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। 
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते।। मनुस्मृति ]0/।04 

!43. तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्वलंकृतौ 
सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्चक्राते।। छां. उप. 8/8/2 
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45. असुराणां हृयेवोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति। छां. उप. 
8/8/5 

46. यथाकृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वम्‌। छां. उप. 4/./4 

।47. कृतो नामायो द्यूतसमये प्रसिद्धश्चतुरङक:। छां. उप. 4/./4 शांकरभाष्य 

48. बैदिक इण्डेक्स, प्रथम खण्ड, पु. 4 से 6 तक 

49. गीतवादित्रलोकेन सम्पनो महीयते। छां. उप. 8/2/8 

।50. छां. उप. 4/2/[-3 तथा 5/3/2 

[5]. (क) रैक्वेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथोऽनु म एतां 
छां. उप. 4/2/2-3 
(ख) प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासी निष्कोऽत्स्यन्नम्‌। छां. उप. 5/]3/2 


!52. यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्शरीरे प्राणो युक्त:। छां. उप 
8/.2/3 


]53. छा. उप, 8/ 2/3 


समाज-मीमांसा न. 


[54. 
. सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश। छां. उप. 4/]/8 

56. यो नु कथं सयुग्वा रैक्व इति। छां. उप. 4//3 

57. प्रयुज्यत इति प्रयोग्योऽश्वो बलीवदों वा। छां. उप. 8/2/3 पर शांकरभाष्य 
. छां. उप. 8/2/3 

. गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं। छां. उप. 7/24/2 

. (क.) ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलभाषा इति जायन्ते। छां. उप. 5/0/6 


6]. 


।62. 


स तत्र पर्य्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा। छां. उप. 8/]2/3 


(ख) ब्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डलाद्वा। छां. उप. 
3/4/3 

(क) यथा सोम्य। मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति। नानाऽत्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ 
समवहारमेकतां रसं गमयन्ति। छां. उप. 6/9/] 

(ख) असौ वा आदित्यो देवमधु। तस्य द्रोरेव तिरश्चीनवंशोऽन्तरिक्षमपूपो 
मरीचयः पुत्राः। छां. उप. 3/।/! 

(क) गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य क्षेत्राण्यायतनानीति। 
छां. उप. 7/24/2 | 
(ख) पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत। अजा: हिङ्कारोऽवयवः प्रस्तावो गाव 
उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌। छा. उप. 2/6/ 

(ग) रैक्वेमानि षट्‌ शतानि गवामय निष्कोऽयमश्वतरीरथोऽनु म एतां 
भगवो। देवतां शाधि यां देवतामुपास्स इति। छा. उप. 4/2/2 


. (क) तद्यथा लवणेन सुवर्ण सन्दध्यात्‌ रजतं रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं 


. सीसेन लोहं लोहेन दारु दारुचर्मणा। छा. उप. 4/॥7/7 


65. 
L66. 


I67. 


(ख) यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌।' छां. उप. 
6/]/4 

[64. यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञातं स्याद्‌। छा. 
उप. 6//5 

प्रवृ्तोऽवतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌। छां. उप. 5/]3/2 
साष्टे शते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणो पले। 

दीनारे च निष्कोऽस्त्री। अमरकोष. 3/3/।3 

प्रजापतेः सभावेश्म प्रपद्ये। छां. उप. 8/]4/] 
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]68. 


69. 
I70. 
iN 
I72. 
I73. 


]74. 
I75. 
I76. 
I 
I78. 
I79. 


]80. 
8]. 
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शवेतकेतु्हारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय तं ह प्रवाहणो जेबलिरुवाच 


कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि भगव। इति। छां. उप. 5/3/ से 5/0/0 । 


तक 

उत्तरवैदिक समाज एवं संस्कृति, डा. विजय बहादुर राव, पृ. 66 
लोकद्वारमपावार्णू पश्येम वयं राज्याय। छां. उप. 2/24/4 
लोकद्वारमपावार्णू पश्येम त्वा वयं वैराज्याय। छां. उप. 2/24/8 
लोकद्वारमपावार्णू पश्येम त्वा वयं स्वाराज्याय। छां. उप. 2/24/2 
आदित्यमथ वैश्वदेवं लोकद्वारमपावार्णू पश्येम त्वा वयं साम्राज्याय। छां 
उप ०40 „` ¦ 
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डॉ. विजय बहादुर राव, उत्तरवैदिक समाज एवं संस्कृति, पृ. ।66 
एता साध्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्य्येता। छां. उप. 3/0/4 
₹वेतकतुर्हारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय। छां. उप. 5/3/] 

तान्‌ होवाचाशवपतिवै भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्प्रति। छां. उप. 5/]/4 


स मा ज्यैष्ठ्यं श्रैष्ठ्यं राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेदं - सर्वमसानीति। छां. 
उप. 5/2/6 


इयं जायाऽयं ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति। छां. उप. 4/2/4 
जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस। 


स ह सर्वतः आवसथान्‌ मापयाञ्चक्रे सर्वत एव मेऽस्यन्तीति। छां. उप. 4/]/] 


|82. 
I83. 


छां. उप. 5/]]/5 
अपहार्षीत्‌ स्तेयमकार्षीत्‌ परशुमस्मै तपतेति। छां. उप. 6/6/ 


एकादश अध्याय 
साहित्यिक - अध्ययन 


साहित्यिक महत्त्व : ः 44060 

भारतीय संस्कृति का परम उत्कृष्ट तत्त्व. अध्यात्मवाद है और उपनिषद्‌ 
साहित्य इस अध्यात्मवाद का निधि है। इनमें मानवजीवन के “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌? का सुतराम्‌ समन्वय हुआ हे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतिपांदक ये 
उपनिषदे न केवल अपने में निहित उदात्त और गम्भीर विचारों के कारण, अपितु 
अपनी अभिव्यक्ति की कलात्मकता के कारण भी वैदिक साहित्य में अपना 
अनुपम स्थान रखती हैं। इनमें उन सभी काव्यतत्त्वो की किसी न किसी रूप 
में प्राप्ति हो जाती है, जिनका परवर्ती साहित्य में काव्यशास्त्र के रूप में 
प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मानन्द के रसास्वाद के साथ-साथ काव्यानन्द का रसास्वाद 

सहृदय व्यक्ति को भावविभोर कर देता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक तत्त्वों और 

काव्यात्मक तत्त्वों का इस प्रकार समन्वय हुआ है कि दर्शन और काव्य एक 
हो गये है। ब्रह्म का स्वरूप इतना व्यापक रहस्यमय और विलक्षण है कि उसको 
समझने-समझाने के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, दीपक, बिरोध, 
विभावना आदि अलंकारो का प्रयोग नितान्त स्वाभाविक था। रस, ध्वनि और 
औचित्य, गुण, रीति, शब्दशक्ति और अन्यान्य काव्य को सभी विधाओं का 
प्रयोग छान्दोग्योपनिषद्‌ में हुआ है। गह्य के सभी प्रकारों के प्रयोग से तथा 
नाटकीय संवादों और आख्यानों के प्रचुर प्रयोग से भाषा प्राञ्जल और 
प्रभावकारी बन गयी हे। उपनिषद्‌ का प्रतिपादन अनेक शैलियों में किया गया 
है। सरलता और सुगमता से जिज्ञासु की जिज्ञासा को शान्त करना ही ऋषि का 
प्रमुख कर्तव्य है। 
दर्शन और कविता - 

वेदों के गहन अन्वेषण से अवगत होता है कि दर्शन और कविता का 
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घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से स्पष्टं विदित होता है कि दर्शन 
और कविता का संगम होता है। वेद ने अपने आपको काव्यं नाम से पुकारा और 
मरणधर्मा गुणों से रहित बताया। 'देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति' 
इसे शताब्दियों के पश्चात्‌ उपनिषदों के ऋषियों ने देखा और अनेक प्रयोग 
किये। दर्शन और कविता दोनों कल्पना की भूमि पर पनपते हैं। अन्तर यह हे 
कि दर्शन की कल्पना को तर्क की कसौटी पर कसा जाता है और कविता 
इसके लिए बाध्य नहीं। तर्क की भी कोई ऐसी बनी-बनाई कसौटी नहीं है, जो 
सर्वत्र एक-सी काम कर सके। 

आत्मा और ब्रह्म का विषय जितना दर्शन का हो सकता है उतना साहित्य 
का भी। इसी प्रकार परमानन्द की उपलब्धि तथा शिवेतर की क्षति का विषय 
'भी जितना दर्शन का है उतना काव्य का भी। दर्शनकार अपने लक्ष्य को सिद्धि 
के लिए बौद्धिक युक्तियों का सहारा लेता है, तो साहित्यकार कल्पना एवं 
मनोवेगों का। उपनिषत्कार का यह वैशिष्ट्य है कि वह अपने गहन चिन्तन से 
प्रभूत गूढ़ चिन्तन को सुन्दर सुस्पष्ट व आकर्षक बनाने के हेतु उसमें काव्य का 
पुट. भी देता हे। वह यथोपलब्ध भाषा में मनोनुकूल परिवर्तन करकं अभौष्ट 
सिद्धि करता है। वह कभी शब्दों में नवीन अर्थ देकर, कभी दो पदों के जोड़ 
से नूतन पद बनाकर, कभी बिम्बविधान, कभी प्रतीक योजना, कभी रूपक 
योजना, तो कभी अप्रस्तुत योजना, कभी उपमा विधान और कभी दृष्टान्त 
योजना द्वारा दार्शनिक सिद्धान्तों का मार्मिक विवेचन करता है। ज्योतिष शब्द का 
सामान्य अर्थ तो भौतिक प्रकाश है, किन्तु ऋग्वेद में बुद्धि और ज्ञान के लिए 
- भी आया है? उपनिषद्‌ के सारे शब्द चिन्तन और भावना की नयी दिशा की 
ओर संकेत करते हैं। इन प्रयोगों को साहित्यिक उपलब्धियों के रूप में स्वीकार 
करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
काव्य लक्षण - 


सभी काव्याचार्यं काव्य के उत्पादनभूत शब्द और अर्थ से काव्य के 
लक्षण को प्रारम्भ करते हैं। परन्तु इनमें कौन प्रधान है, कौन गौण है, या दोनों 
ही प्रधान हैं, इस विषय को लेकर उनमें मत वैभिन्न्य है। दण्डी और पण्डितराज 
जगन्नाथ जैसे आचार्य 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यछिन्ना पदावली” तथा 
“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌" कह कर काव्य में. शब्द तत्त्व की 
रमणीयता को प्रधानता देते हैं। भामह “शब्दार्थो, सहितौ काव्यम” और मम्मट 
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“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि कह कर शब्द तथा अर्थ 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों को काव्य में महत्त्वपूर्ण समझते हैं। इस 
प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र में शब्द प्राधान्यवाद तथा शब्दार्थोभयप्राधान्यवाद का 
प्रचलन हुआ। इन्हीं के आधार पर काव्य के लक्षण में चाहे शब्द प्रधान हो या 
शब्द और अर्थ दोनों हो, परन्तु शब्द और अर्थ में जब तक वैशिष्ट्य या 
विलक्षणता का समावेश नहीं होता तब तक उन्हें काव्य की संज्ञा से अभिहित 
नहीं किया जा सकता। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में पर्याप्तमात्रा में काव्यांगों के दर्शन होते हैं। स्थालीपुलाकन्याय 
से हम अनुसन्धेय उपनिषद्‌ में काव्यतत्त्वों का अध्ययन कर सकते है। 

अलङ्कार 

अनुप्रास - 

अनुप्रास अलंकार से काव्य में नाद-सौन्दर्य उत्पन्न होता है। समान वर्णों 
की आवृत्ति से विलक्षण ध्वनि-सोन्दर्य उत्पन्न होता है, जिससे अर्थ का ज्ञान 
न होने पर भी श्रोता समान वर्णो के उच्चारण से प्रभावित हो जाता है। अनुप्रास 
की व्युत्पत्ति है - “अनु = रसानुगतः, प्र = प्रकृष्टः, आसः = न्यासः = 
` अनुप्रासः' अर्थात्‌ रसादि के अनुकूल वर्णो का प्रकृष्ट सन्निवेश अनुप्रास 
अलंकार है। विश्वनाथ ने अनुप्रास का लक्षण करते हुए लिखा है। - “अनुप्रासः 
शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌”। छान्दोग्योपनिषद्‌ में देखिये - 

-- सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः।' 


-- “अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तूप्यत्यग्नौ तृप्यति 
पृथिवी तृप्यति।® 
यहाँ वर्णों की अनेक बार आवृत्ति से अनुप्रास है। 


उपमा - 

सादृश्य मूलक अलंकारों से उपमा का सर्वप्रथम स्थान है। विश्वनाथ ने 
उपमा का लक्षण किया है - “साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्ये उपमा द्व्योः "९ 
उपमेय का उत्कर्ष या अपकर्ष प्रदर्शित करना उपमा कहलाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के ऋषि ने अपने दार्शनिक सिद्धान्ती की अभिव्यक्ति हेतु उपमा का अनेकशः 
प्रयोग किया है। यथा - 
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पूर्णोपमा - विश्वनाथ ने पूर्णोपमा का लक्षण किया है - 

सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाची च। 

उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यमियं पुन:।॥ "! 

जहाँ उपमेय, उपमान, वाचकशब्द तथा साधारण धर्म सभी वाच्य हों, वहाँ 
पूर्णोपमा अलंकार होता है। यथा - 
१2 


“तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी। 


इस मन्त्र में अक्षिणी उपमेय, पुण्डरीकम्‌ उपमान, यथा वाचक शब्द तथा 
कप्यासम्‌ (कपिल रंग) साधारण धर्म हे। अत: यहाँ पूर्णोपमा है। 


-- “यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवं विदि पापं कर्म न 
श्लिष्यत इति।"9 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कमलपत्र को जल का आन्तरिक स्पर्श नहीं होता है। 
उसी प्रकार ब्रह्मविद्‌ को पाप कर्म स्पर्श नहीं करते। 


लुप्तोपमा - विश्वनाथ ने लिखा है - 

“लुप्ता सामान्यधर्मादेरेकस्य यदि वा द्वयो:। 

त्रयाणां वानुपादाने श्रोत्याथी सापि पूर्वअत्‌।। "+ 

उपमा के चार तत्त्वों (उपमेय, उपमान, साधारणधर्म, और वाचकशब्द) में 
से किसी एक का उल्लेख न होने से लुप्तोपमा होती है, यथा - 

- अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिंगलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य 

नीलस्य पीतस्य लोहितस्येति। असौ वा आदित्य: पिंगल एष शुक्ल 

एष नील एष पीत एष लोहित:।"5 


यहाँ आदित्यः उपमेय, हदयस्य नाड्यः उपमान तथा शुक्लत्व, नीलत्वादि 
धर्मो का उल्लेख किया गया है। परन्तु वाचक पद का नहीं। अतः यहाँ वाचक 
लुप्तोपमा अलंकार है। 


मालोपमा - उपमानों की माला मालोपमा है। जब एक उपमेय के अनेक 
उपमान हों, तब मालोपमा अलंकार होता हे। विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त लक्षण इस 
प्रकार है - 
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“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते। 0० 

यथा- 

-- तद्यथा लवणेन सुवर्ण सन्दध्यात्‌। सुवर्णेन रजतं रजतेन त्रपु, त्रपुणा 

सीसं, सीसेन लोहं, लोहेन दारु, दारुणा चर्म एवमेषां लोकानामासां 

देवतानामस्यास्त्रय्या विद्यया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति। 

भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति॥"? 

इस मन्त्र में उपमेय यज्ञ के सुवर्ण, रजत, त्रपु सीस, लोह, दारु, चर्म आदि 
अनेक व्यञ्जक उपमान दिये गये है। 

वाक्यार्थोपमा - केवल दण्डी ने ही वाक्यार्थोपमा का उल्लेख किया है। 
लक्षण इस प्रकार है - 

' वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते। 

एकानेकैव शब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा॥ "५ 

जहाँ एक वाक्य से दूसरे वाक्य की तुलना की जाती है वहाँ वाक्यार्थोपमा 
होती है, यथा- 

-- एवं यथाश्मानमार वणमृत्वा विध्वंसत एवं हे व स विध्वंसते य एवं 

विदि पापं कामयते यश्चैनमभिदासति। स एषोऽश्मारवणः।¦ "9 

जिस प्रकार मिट्टी का ढेला दुभेद्य शिला को लग कर विनष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है जो प्राणोपासना करने वाले 
पुरुष के प्रति पापाचरण कौ कामना करता है अथवा जो इसको कोसता या 
मारता है, क्‍योंकि यह ब्रह्मोपासक (प्राणोपासक) अभेद्य शिला ही हैं। 

इस मन्त्र का पूर्वंभाग उपमान वाक्य तथा उत्तरभाग उपमेय वाक्य होने से 
यहाँ वाक्यार्थोपमा अलंकार है। 

-- यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवं विदि पापकर्म न 

श्लिष्यत इति।'? 


यहां 'एवमेवं विदि पापं कर्म न श्लिष्यते’ उपमेय वाक्य है और “यथा 
पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते” उपमान वाक्य है। 
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__ तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामो गच्छतीमं चामुं च एवमेवेता 
आदित्यस्य रश्मयः उभौ लोको गच्छन्तीमं चामुं च। 
अमुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते।। 7 

यहाँ भी पहला वाक्य उपमान तथा दूसरा वाक्य उपमेय होने से 
वाक्यार्थोपमालंकार है। 
उपमेयोपमा - 

विश्वनाथ ने लिखा है - “पर्यायेण द्रयोरेतदुपमेयोपमा मता ”? 


जहाँ पर्याय से उपमेय के साथ उपमान की और उपमान के साथ उपमेय 
की तुलना की जाती है वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है। यथा - 


== “सोयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारः। अधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
अकार उकारो मकार इति।'> 
इस मन्त्र में “पादा मात्रा मात्राश्च पादा:' भाग में उपमेयोपमा अलंकार ह। 


-- अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति। असौ 
वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव:। ओमिति ह्येष स्वरन्नेति।”* 


इस मन्त्र के पूर्व भाग में उद्गीथ उपमेय और प्रणव उपमान है। उत्तर भाग 
में प्रणव उपमेय और उद्गीथ उपमान हो गया है। अत: यहाँ उपमेयोपमालंकार 
है। र 

=¬ सि होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्मा कं च तु खं च न विजानामीति। 
ते होचुः। यद्वाव क॑ तदेव खम्‌। यदेव खं तदेव कमिति। प्राणं च हास्मै 
तदाकाशं चोचु:। 


यहाँ मन्त्र में जो पूर्वपदस्थ कम्‌ उपमेय तथा खम्‌ उपमान है, वे उत्तर पद 
में क्रमश: उपमान और उपमेय हो गये है) अतः यहाँ भी उपमेयोपमा है। 


रूपक - ° ळे 
विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 
“रूपक रूपितारोपो विषये निरपहनवे'* 
यहाँ उपमान उपमेय को अपना रूपवान बनाता है। जैसे - नायिका का 
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उपमेय पर उपमान का अभेदारोप किया जाय। अतएव 'रूपयत्येकतां नयतीति 
रूपकम्‌'। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है। उदाहरण - 

-- वृष्टौ पञ्चविधं समोपासीत। पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते प्रस्ताव:। 

वर्षति स उद्गीथः। विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः। उद्गृह्णाति 

तन्निधनम्‌।। वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्‌ वृष्टौ पञ्च- 

विधं सामोपास्ते। 77” 

इन मन्त्रं में वर्षा से पूर्व प्रवाहित होने वाले पवन पर हिंकार का, मेघ पर 
प्रस्ताव का, वर्षा पर उद्गीथ का, बिजली की चमक-गरज पर प्रतिहार का 
तथा वर्षा-अवसान पर निधन का आरोप किया गया है। अत: यहाँ सांगरूपक 
अलंकार है। 

-- ' अन्तरक्षिमेवर्गवायु: साम। तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम। तस्मादूच्यध्यूढं 

साम गीयते। अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम। 2४ 

यहाँ अन्तरिक्ष पद ऋक का और वायु पर साम का आरोप होने से 
निरंगरूपक अलंकार है। 
परिणाम - 

विश्वनाथ ने लिखा है - 

'विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थापयोगिनि। 
परिणामो भवेत्तुल्याधिकरणो द्विधा।? 


इसमें उपमान उपमेय के साथ सर्वात्मना एक रूप होकर उसके कार्य में 
भी उपयुक्त हुआ करता है। अतः उपमान का उपमेय के उपयोग में परिणमन 


के कारण इसे परिणाम कहते हैं। यथा - 
वागेव ब्राह्मणश्चतुर्थः पादः। सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। 
भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद॥ 
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च। 
भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद॥'* 
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इन दोनों मन्त्रो में क्रमशः वाणी और प्राण पर अग्नि और वायु आरोपित 
होकर विषय (उपमेय) के स्वरूप-दीप्ति और उष्णता अर्थात्‌ तेजस्विता - से 
ही कार्य कर रहे हैं। अत: यहाँ परिणाम अलंकार हे। 


उल्लेख - 

विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 
“क्वचिद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌। 
एकस्यानेकधोल्लेखो य स उल्लेख उच्यते॥'' 


७, 0 ७५ ५९ ०, ०७ च 
उल्लेख अलंकार में एक का अनेक प्रकार से उल्लेख होता है। दृष्टिकोण 
कौ भिन्नता से अथवा आश्रय को भिन्नता से एक ही वस्तु का अनेक प्रकार 
से वर्णन उल्लेख अलंकार है। 


यथा - 

-- उद्यन्हिंकार:। उदित: प्रस्ताव:। मध्यन्दिन उद्गीथ:। अपराहण: प्रतिहारः। 
अस्तं यन्निधनम्‌। एतद्‌ बृहदादित्ये प्रोतम्‌। ”? 

यहाँ एक ही सूर्य का विभिन्‍न स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार-हिंकार, 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधनरूप से वर्णन के कारण उल्लेख अलंकार है। 
उत्प्रेक्षा - 

विश्वनाथ ने इसका लक्षण किया है - ' भवेत्‌ सम्भावनोत््रक्षा प्रकृतस्य 
परात्मना |” इसमें उपमेय पर उपमान की उत्कट सम्भावना होती है। उत्‌ + प्र 


+ ईक्षा = उत्प्रेक्षा अर्थात्‌ उत्‌ - उत्कट (प्रबल) प्र प्रकृष्टता से उपमान की 
ईक्षा - ईक्षण (सम्भावना) हो यथा - 


== ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूय:। ध्यायतीव पृथिवी। ध्यायतीवान्तरिक्षम्‌। 
ध्यायतीव द्यौः। ध्यायन्तीवाऽऽपः। ध्यायतीव पर्वताः। ध्यायन्तीव 
देवमनुष्याः। तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाँशा 
इवैव ते भवन्ति। अथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्ते। 

अथ ये प्रभवो ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्ति। ध्यानमुपास्स्वेति।” 
इस मन्त्र में ' ध्यायति-इव' पद में वाच्या क्रियोत्प्रेक्षा है। 
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अतिशयोक्ति - 


इस अलंकार में अतिशय, असाधारण, लोकातीत, लोकातिक्रान्त कथन 
होता हे। इसका व्युत्पत्तिपक अर्थ हे - “अतिशयिता प्रसिद्धिमतिक्रान्ता 
लोकातीता उक्तिः अतिशयोक्तिः।'' विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 

“सिद्धत्वेऽ ध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्यते। > 

उपमेय का निराकरण करके उपमान के साथ उसके अभेद ज्ञान को 
अध्यवसाय कहते हैं। अतिशयोक्ति में अध्यवसाय उपमेय का तिरोधान होकर 
उपमान का ही रह जाता है। यथा- 


-- य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत। उद्यन्वा एष प्रजाभ्यः उद्गायति। 
उद्यंस्तमो भयमपहन्ति। उपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद।* 
यहाँ तमोरूप उपमान से अविद्या रूप उपमेय निगीर्ण होने के कारण 
रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। 
दीपक - 
विश्वनाथ ने लक्षण किया हे - 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर दीपकं तु निगद्यते। 
अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌॥” 
जहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत का एक धर्म से सम्बन्ध हो वहाँ दीपक 
अलंकार होता है। दीपक में कारक एक और क्रिया अनेक होते हैं। उदाहरण- 
__ “स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद, ब्रहमवर्चस्यन्नादो भवति। 
सर्वमायुरेति। ज्योग्जीवति। महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति। 
महान कीत्त्यां। न प्रत्यङ्ङरिनमाचामेन्न निष्ठीवेत्‌। तद्‌ व्रतम्‌'।ऽ 


इस मन्त्र में रथन्तरसाम को अग्नि में अनुस्यूत जानने वाले पुरुष (कारक) 
का ब्रह्मतेज से सम्पन्न होना, अन्न का भोक्ता होना, पूर्ण जीवन का उपभोग 
करना, उज्जवल जीवन व्यतीत करना, प्रजा-पशु-कीर्ति के कारण महान्‌ होना 
आदि अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध दिखाया गया है। अतः यहाँ दीपक 
अलंकार है। 
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दृष्टान्त - 

दृष्टान्त का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है ' दृष्ट: अन्तः प्रकृतस्य वस्तुनः उदाहरणदर्शनेन 
निश्चय: यत्र स॒ दृष्टान्त:।' जो बात कही जा रही हैं। उसे धर्मसहित उदाहरण 
द्वारा पुष्ट कर देना। विश्‍वनाथ ने लिखा है - 'दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः 
प्रतिबिम्बनम्‌ '।? उदाहरण - 

-- तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येत्‌, एवं पर्यपश्यदृचि साम्नि 
यजुषि। 

ते नु वित्त्वोर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः। स्वरमेव प्राविशन्‌। 

यहाँ मृत्यु के द्वारा मनुष्य को अपने जाल में फंसाने की क्रिया को मछुए 
के द्वारा गहरे जल के भीतर मछली को फसाने के दृष्टान्त द्वारा अभिव्यक्त ' 
किये जाने के कारण दृष्टान्त अलंकार है। 

-- प्राणो वा आशाया भूयान्‌ यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ 

प्राणे सर्वं समर्पितम्‌।।" 

इस मन्त्र में रथचक्र की नाभि में आरों के समर्पित होने तथा प्राण में, 


सम्पूर्ण जगत्‌ के समर्पित होने की क्रिया में बिम्ब प्रतिबिम्बभाव होने से यहाँ 
भी दृष्टान्त अलंकार है। 


विशेषोक्ति - 
विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 
“सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा।'"? 


कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना 
ही विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण - 


-- ज वधेनास्य हन्यते। नास्य स्राम्येण स्रामः। घ्नन्ति त्वेवैनम्‌। 
विच्छादयन्तीव। अप्रियवेत्तव भवति। अपि रोदितीव। 
नाहमत्र भाग्यं पश्यामीति।*? 


इस मन्त्र में हनन, स्राम्यता आदि के हेतु के विद्यमान होने पर भी वध, 
स्राम आदि फल नहीं हो रहा। अत: यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। 
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विषम - 
जब अनुरूप पदार्थो का परस्पर संसर्ग वर्णित हो तब विषमालंकार होता 
है। विश्वनाथ ने लिखा है - 
गुणो क्रिये वा यत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः। 
यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च सम्भवः। 
विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम्‌| 
विषम के तीन रूप हैं - ।. कारण और कार्य गुणों अथवा क्रियाओं का 
परस्पर विरुद्धरूप में वर्णन करना, 2. आरब्ध कार्य की विफलता और उसके 
साथ ही उसमें अनर्थ की उत्पत्ति, 3. दो विरुद्ध पदार्थो का परस्पर उपनिबन्धन। 
विषम के इन तीनों रूपों में असमता को उभारा जाता है। उदाहरण - 
__ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायेत।।'` 
इस मन्त्र में असत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति का वर्णन होने से कार्य और कारण 
के परस्पर विरुद्ध गुणों का उल्लेख है। अतः यहां विषमालंकार है। 
कारणमाला - 
विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 
परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता। 
तदा कारणमाला स्यात्‌)! 
कारणों की माला = कारणमाला। जहाँ उत्तरोत्तर वस्तु के लिए पूर्व पूर्व 
वर्णित वस्तु कारण के रूप में उपनिबद्ध हो, वहाँ कारणमाला अलंकार होता है। 
उदाहरण - 
__ आहारशुद्धौ सत््वशुद्धिः। सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे 
सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।।'' 
-- मासेभ्यः पितृलोकम्‌। पितूलोकादाकाशम्‌। आकाशाच्चन्द्रमसम्‌। 


| छै 


एष सोमो राजा। तदूदेवानामन्नम्‌। तं देवा भक्षयन्ति 
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इन मन्त्रो में पूर्व-पूर्व से उत्तर-उत्तर के वर्णन से कारणमाला अलंकार है। 


सार - 

विश्वनाथ ने लक्षण किया है - 

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनः सारमुच्यते।” 

इसमें वस्तुओं की श्रृंखला होती है जिनमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाते हुए 
अन्तिम वस्तु में पर्यवसान होता है। उदाहरण - 

-- एषां भूतानां पृथिवी रसः। पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रसः। 

ओषधीनां पुरुषो रसः। पुरुषस्य वाग्रसः। वाच ऋग्रसः। ऋचः साम 

रसः। साम्न उद्गीथो रसः॥ स एष रसानां रसतमः परमः 

पराध्योऽष्टमो यदुद्गीथः।।१ 

इन मन्त्रो में पञ्चमहाभूतों का सार पृथिवी, पृथिवी का सार जल, जलों 
का सार ओषधियाँ, ओषधियों का सार पुरुष, पुरुष का सार वाक्‌, वाक्‌ का 
सार ऋक्‌, ऋक्‌ का सार साम और साम का सार उद्गीथ है। यही रसतम परम 
परादर्ध्य उद्गीथ है। उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष के वर्णन के कारण सार 
अलंकार हे। 
उत्तर - 

विश्वनाथ ने परिभाषा दी है - 

उत्तरं प्रश्‍नस्योत्तरादुन्नयो यदि। 

यच्चासकृ त्तदसम्भाव्यं सत्यपि प्रश्‍न उत्तरम्‌॥* 


उत्तर का अर्थ है - प्रतिवचन। इसमें कवि उत्तर का उल्लेख करता है 
जिससे प्रश्‍न का उन्नयन किया जाता है। उदाहरण - 


-- अपां का गतिरिति। असौ लोक इति होवाच। अमुष्य लोकस्य का 
गतिरिति। स्वर्गलोक इति न स्वर्मलोकमतिनयेदिति होवाच। स्वर्ग वयं लोक 
सामाभिसंस्थापयामः। स्वर्गसंस्तावं हि सामेति। 

यहाँ प्रश्नोत्तर होने से उत्तरालंकार है। 
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विरोधाभास - 

विरोधाभास की व्युत्पत्ति है - 'आ ईषत्‌ भासते इत्याभासः। विरोधश्चासौ 
आभासश्चेति विरोधाभास:'। वास्तविक विरोध न होकर आपाततः प्रतीत विरोध 
विरोधाभास कहलाता है। विश्वनाथ ने परिभाषा दी है - 

'विरुद्धामिव भासते विरोधोऽसौ दशाकृतिः।"' 

उदाहरण - 

__ ` येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगव 

स आदेशो भवतीति। 

यहाँ अश्रुत-श्रुत, अमत-मत और अविज्ञात-विज्ञात में विरोधाभास है। 
यमक - 

विश्वनाथ ने यमक का लक्षण किया है - 

सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यज्जनसहते:। 

क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। 

यमक में स्वर-व्यज्जन-समुदाय को आवृत्ति होती है। यह आवृत्ति उसी 
क्रम से होनी चाहिए। आवृत्त वर्ण-समुदाय का एक अंश या सर्वाश या तो 
निरर्थक होना चाहिए और यदि वह सार्थक है तो उसका भिन्न अर्थ होना 


चाहिए। उदाहरण - 
-- जाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगव स 
आदेशो भवतीति। ४ 
यहाँ यमक स्पष्ट है। 
वक्रोवित - 
विश्वनाथ ने लिखा है - 
अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि। 
अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा।। 
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वक्र-कुटिल तथा विचित्र उक्ति वक्रोक्ति हे। इसमें श्रोता द्वारा वक्ता के 
अन्यार्थक वाक्य को श्लेष या काकु के द्वारा किसी अन्य अर्थ में ग्रहण कर 
लिया जाता है। इसी वक्रता में वक्रोक्ति का सौन्दर्य है। 

उदाहरण - 

न स्विदेते5प्युच्छिष्टा इति। 

न वा अजीविष्यमिमानखादन्निति होवाच ....॥” 


यहां “क्या ये कुल्माष उच्छिष्ट नहीं हैं?” इस प्रकार वक्ता द्वारा कहा गया 
यह कथन श्रोता द्वारा काकु से अन्य अर्थ में ग्रहण किया गया है कि “निश्चय 
ही ये कुल्माष उच्छिष्ट हे' किन्तु इनको खाये बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो 
सकती थी। अतः आपत्तिकाल में उच्छिष्ट भोजन का ग्रहण करने पर धर्म का 
पतन नहीं होता। 
गुण 

वेदों और उपनिषदों तथा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन से प्रतीत होता 

` है कि आरम्भिक रूप में गुण तीन ही रहे होंगे - ]. कोमलपद योजना, 2. . 

बिकट पदयोजना, 3. झटित्वर्थप्रतिपादक पदयोजना। इन्हें बाद में क्रमश: माधुर्य, 
ओज और प्रसाद नाम दे दिया गया। जैसे अलंकार काव्य की शोभा करते हैं 
वैसे ही गुण भी। परन्तु गुण काव्य की मौलिक शोभा करते हैं और अलंकार 
उस शोभा की वृद्धि करते हैं। ठीक ऐसा ही वामन कहते हैं - 


काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्माः गुणाः। 

तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा:।। 

गुणा माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा॥% 
माधुर्य - 


विश्वनाथ ने माधुर्य के व्यञ्जक वरणो तथा वृत्तियों का इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है - 


मूर्ध्निवर्गान्त्यवणेन युक्ताष्टठडढान्‌ विना। 
रणौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्णा: कारणतां गता:॥ 
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आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा।।? 

अर्थात्‌ 2 ठ ड ढ से भिन्न वर्ण, अग्रभाग में वर्गो के अन्तिम वर्णों ज म 
ङ ण न से युक्त होने पर माधुर्य के व्यञ्जक होते हैं। र और ण भी माधुर्य के 
व्यञ्जक वर्ण हैं। एवम्‌ आवृत्ति - समास रहित अथवा अल्पवृत्ति = छोटे समास 


-- ते वा एते रसानां रसा:। वेदा हि रसा:। तेषामेते रसा:। तानि वा 
एतान्यमृतानाममृतानि। वेदा ह्यमृता: तेषामेतान्यमृतानि। 
-- यो वै भूमा 'तत्सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्‌। भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवो विजिज्ञास इति।^ 
ओज - 
विश्वनाथ ने ओज के व्यञ्जक वर्णो, तथा वृत्तियों का इस प्रकार 
विश्लेषण किया है - 
वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तौ वर्गों तदन्तिमौ। 
उपर्यधो द्वयोर्वा सरेफाष्टठडढैः सह॥ 
शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गताः। 
तथा समासो बहुलो घटनौद्धत्यशालिनी॥ 


वर्ग के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर, और 
तीसरे अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का चौथा अक्षर, तथा ऊपर या नीचे 
अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं ट ठ ड ढ श और ष ये सब ओज 
के व्यञ्जक होते हैं। इसी प्रकार लम्बे समास और उद्धत रचना ओजोगुण का 
व्यञ्जन करती हैं। उदाहरण - 

-- अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवाभिसंभवन्ति। 


असिषोऽहः। अहून आपूर्यमाणपक्षम्‌ आपूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुदङ्‌ङेति 
मासांस्तान्‌। मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो - 
विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः।।` 

-- यदा वा निस्तिष्ठत्यथ श्रदूदधाति। नानिस्तिष्ठञ्छूद्दधाति। 
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निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति। निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। 
निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति॥% 
प्रसाद - 


विश्वनाथ ने प्रसाद के व्यञ्जक वणाँ तथा रचना का इस प्रकार विवेचन 
किया है - 


स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तद्व्यञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रत:॥ 


यह प्रसाद गुण समस्त रसों और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है। सुनते 
ही जिनका अर्थ प्रतीत हो जाय। ऐसे सरल-सुबोध पद प्रसाद के व्यञ्जक होते 
हैं। उदाहरण - 


~= आदित्योब्रह्मेत्यादेशः। तस्योपव्याख्यानम्‌। असदेवेदमग्र आसीत्‌। तत्‌ 
-“ सदासीत्‌। 


तत्समभवत्‌। तदाण्डं निरवर्त्तत। तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत। तन्निरभिद्यत। 
ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌।” 
यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने। 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। 
एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते॥*? 
रीति 
रीति शब्द को व्युत्पत्ति “रीयते गम्यते ययेति रीतिः” है। रीति मार्ग, पद्धति 
या प्रणाली हे, जिसके द्वारा कवि गमन करते हैं। रीति का अभिप्राय है काव्य 


सरणि, काव्यमार्ग, काव्य पद्धति, काव्यपन्था। वामनाचार्य रीति का स्वरूप स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं - 


विशिष्टा पदरचना रीति:।? 


रीति विशिष्ट पद रचना है। पद रचना में विशिष्टता गुणों के कारण आती 
है- “विशेषो गुणात्मा” ये गुण ही मिलकर रीति का स्वरूप निर्धारित करते हैं। 
रीति तीन हें - ।. वैदभी, 2. गोडी, 3. पाञ्चाली। 
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वैदर्भी - 
वैदर्भी का लक्षण इस प्रकार है - 
माधुर्यव्यञ्जकेर्वणै: रचना ललितात्मिका। 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते।।” 
उदाहरण - 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप:। 
नाना हितागिनिर्नाविद्वान्न स्वैरीस्वैरिणी कुत:॥” 


विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण है - 

ओजः प्रकाशकैर्बन्ध आडम्बर: पुनः। 

समासबहुला गौड़ी।।”* 

उदाहरण - 

एष म आत्माऽन्तर्हदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा 

श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा। एष म आत्माऽन्तर्हदये 

ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः।। 
पाञ्चाली - 

विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण है - 

वर्ण: शेषैः पुनर्द्वयोः। 

समस्तपञ्चषट्पदो बन्धः पाञ्चालिका मता।।'° 

उदाहरण - 

-- आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदष्ट्रो बभसोऽनसूरिः। 

महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदन्नमत्ति॥” 

-- एष आत्माऽपहतपाप्ता विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 

सत्यकामः सत्यसंकल्पः। यथा हयेवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम्‌। 

यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति॥ 
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ध्वनि 

ध्वनि शब्द संस्कृत काव्यशास्त्र का महनीय रससिद्धान्त है। इसमें काव्य 
के शरीर से आत्मा की ओर बढ्ने का प्रयास है, जिसकी चरम परिणति रस 
सिद्धान्त में परिलक्षित होती है। सर्वप्रथम महामनीषी आनन्दवर्धन ने ध्वनि को 
“काव्यस्यात्मा”? कह कर उत्तम स्थान दिया है। ध्वनि का लक्षण आनन्दवर्धन 
इस प्रकार करते हैं - 

सत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो 
व्यडखतः काव्यविशेषस्स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित:॥* 

अर्थात्‌ जहाँ शब्द अपने वाच्यार्थ को तथा वाच्यार्थ अपने आपको गौण 
करके व्यड्यार्थ की प्रतीति कराते हैं। उस काव्य विशेष को ध्वनि करते हैं। 
उदाहरण - 

न स्विदेते$प्युच्छिष्टा इति। न वा अजीविष्यमिमानखादन्निति 

होवाच। कामो म उदपानमिति।!* 

यहाँ - न स्विदेतेउप्युच्छिष्टा: - ये भी उच्छिष्ट नहीं, यह सीधा अर्थ है। 
पर काकु वक्रोक्ति से - क्या ये उच्छिष्ट नहीं? अर्थात्‌ हैं। इससे ध्वनि 
निकलती है कि आपत्ति के समय मनुष्य को उचितानुचित साधनों से प्राण बचा 
लेने चाहिएं। 
रस 

उपनिषदों में रस शब्द ईश्वर या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है - “रसो वै 
स:। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' ऐसा प्रतीत होता है कि उसके 
समानान्तर यह शब्द काव्य में आत्मानन्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। जिस 
प्रकार ब्रह्म सत्‌+चित्‌+आनन्द स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार काव्य में वही 
ब्रह्मानन्द रस है। 

रस सिद्धान्त के प्रथम आचार्य भरतमुनि रसोत्पत्ति के सम्बन्ध में बताते हैं 
¬ “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः"।? अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और 
संचारीभाव के एकत्र संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। 


शान्त रस - 


सम्पूर्ण छान्दोग्योपनिषद्‌ में शान्तरस की छटा विराजमान है। नारद सनत्कुमार 
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संवाद, आरुणिश्वेतकेतु संवाद तथा उद्गीथ विद्या के वर्णन में शान्त रस का 
प्रयोग हुआ है। उदाहरण - 
-- यो वे भूमा तत्सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्‌। भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवो विजिज्ञास इति।॥॥“ 
सांसारिक पदार्थों में सुख नहीं है। विशालता (उदारता) में सुख है। 
-- प्राणो वा आशाया भूयान्‌ यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ 
प्राणे सर्व समर्पितम्‌॥* 
-- आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः। 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।। 
गद्य-प्रकार 
आचार्य वामन ने गद्य को तीन भेदों में विभक्त किया है - “गद्य वृत्तगन्धि 
चूर्णमुत्कलि का प्रायं च। "7 इनके लक्षण निन्नप्रकार से दिये हैं - 
पद्यभागवद्‌ वृत्तगन्धिः। 
अनाविद्धललितपदं चूर्णम्‌। 
विपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌।।१ 
अर्थात्‌ छन्द की गन्ध से युक्त वृत्तगन्धि, दीर्घसमासप्राय तथा उत्कट पदों 
से युक्त उत्कलिकाप्राय और अनाविद्ध (दीर्घ समास हीन) तथा ललित 
(अनुत्कटपदयुक्त गद्य) चूर्णक अथवा चूर्ण कहलाते हैं। यथा - 
चूर्णक - ( समासरहित) : 
~= तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्राद्‌भ्यः। अद्भिः सोम्य शुगेन तेजोमूलमन्विच्छ। 
तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ। सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा: 
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं 
प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवति। अस्य सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌।।४१ 
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वृत्तगन्धि (पद्यात्मक) : 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुत:॥” 

__ आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो बभसोऽनसूरिः। 
महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदन्ल्मत्ति। 

उत्कलिकाप्राय (उत्कटपदयुक्त) : ] 

“पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाऽऽग्नीप्रीयस्योदङमुख उपविश्य 
स रौद्रं सामाभि गायति॥” 


“प्र॒जापतिलोकानभ्यतपत्‌। तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयीविद्या सम्प्राज्रवत्‌। तामभ्यृतपत्‌। 
तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति।।” 


एकादश अध्याय : सन्दर्भ 


।. अथर्ववेद ।0/8/32 

(क) प्रहोत्रे वचोऽग्नये भरताबृहत्‌। 

विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे।। ऋग्वेद 3/]0/5 

(ख) सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः। 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः। ऋग्वेद 7/33/8 
दण्डी, काव्यादर्श ।/]0 

जगन्नाथ. रस गंगाधर ।/ 

भामाह, काव्यालंकार ।/।6 

मम्मट, काव्यप्रकाश ।/4 

साहित्यदर्पण, ।0/3 

छा. उप. 3/4/4 

छा. उप. 5/2]/2 

0. साहित्यदर्पण ]0/।4 

साहित्यदर्पण ]0/]5 


> 


हरे 3० 


> 5 9, 9 ०७ ७ 


साहित्यिक-अध्ययन ॥ 26] 


]2. छां. उप. |/6/7 

]3. छां. उप. 4/।4/3 

]4. साहित्यदर्पण ]0/]7 

5. छा. उप. ४/6/] 

]6. छां. उप. ।0/26 

]7. छां. उप. 4/]7/7-8 

]8. काव्यादर्श 2/43 

]9. छां. उप. ।/2/8 

20. छां. उप. 4/4/3 

29) छा, उप. 8/6/2 

22. साहित्यदर्पण ।0/27 

23. माण्डूक्योपनिषद्‌ 8 

24. छां. उप. ]/5/] 

25. छां. उप. 4/.0/5 

26. साहित्यदर्पण ।0/28 

27. छां. उप. 2/3/।-2 तथा छां. उप. 3/[/॥-4 
28. छां. उप. ।/6/2 

29. साहित्यदर्पण ।0/34 

30. छां. उप. 3/।8/3-4 

3]. साहित्यदर्पण ।0/37 

32. छां. उप. 2/4/] तथा छां. उप. 2/।5/] 
33. साहित्यदर्पण ।0/40 

34. छां. उप. 7/6/] तथा छां. उप. 8/।0/4 
35. साहित्य दर्पण ]0/46 

37. छां. उप. ]/3/! 

39. साहित्यदर्पण ]0/5। 

40. छां. उप. ।/4/3 

4]. छां. उप. 7/।5/। तथा छां. उप. 6/8/2 
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66. 
6/. 
68. 
69. 


साहित्यदर्पण ।0/67 


छा. उप. 8/॥0/2 


साहित्यदर्पण ]0/70 


छां. उप. 6/2/] 


साहित्यदर्पण 0/76 


छा. उप. 7/26/2 
छा. उप. 5/0/4 


साहित्यदर्पण ।0/78 


छां. उप. ।/]/2-3 


साहित्यदर्पण ]0/68 


छां. उप. 6/]/2 
साहित्यदर्पण ।0/8 
छां. उप. ।/]/]0 
छां. उप. 6//2 
साहित्यदर्पण ।0/9 
छां. उप. ।/]0/4 


वामन, काव्यालंकार सूत्र ३/।-2 


साहित्यदर्पण 8/] 
साहित्यदर्पण 8/3 
छां. उप. 3/5/4 
छां. उप. 7/23/] 


साहित्यदर्पण 8/5-6 


छां. उप. 4/]5/5 
छां. उप. 7/20/] 
साहित्यदर्पण 8/8 
छां. उप. 3/।9/| 
छा, उप. 5/2/8 
छां. उप. 5/24/5 
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साहित्यिक-अध्ययन 


70. 
7]. 
2 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
8]. 
82. 


वामन, काव्यालंकार सूत्र [/2/7 
वामन, काव्यालंकार सूत्र /2/8 
साहित्यदर्पण 9/2 

छां, उप. 5/।/5 
साहित्यदर्पण 9/3 

छा. उप. 3/।4/3 
साहित्यदर्पण 9/4 

छां. उप. 4/3/7 

छां. उप. 8/।/5 

ध्वन्यालोक ।/। 

ध्वन्यालोक ]/।3 

छां. उप. ]/।0/4 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।/7 
नाट्यशास्त्र - भरतमुनि 

छां. उप. 7/23/] 

छां. उप. 7/।5/। 

छा. उप. 7/26/2 
काव्यालंकार सूत्र ।/3/22 
काव्यालंकार सूत्र /2/23-25 
छां. उप. 6/8/8 

छां. उप. 5/]]/5 

छां. उप. 4/3/7 

छां. उप. 2/24/7 

छां. उप. 2/23/4 


द्वादश अध्याय 
वर्णन शैली - भाषा 


(क) वर्णनशैलियाँ 


शैली का महत्त्व : 


उपनिषद्‌ के ऋषियों ने आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टिप्रक्रिया जैसे जटिल 
विषयों को जनसाधारण तक पहुँचाने की सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया। 
स्वानुभवगम्य ज्ञान-विज्ञानों को शब्दों की भाषा में बांधकर उन्हें नूतनशैली के 
आधार पर वर्णन करने का प्रयास किया। येन-केन-प्रकारेण चरमलंक्ष्य प्राप्त 
करना उन परापरज्ञ-विदित वेदितव्य-अधिगतयाथातथ्य-ऋषियों का परमपवित्र 
कर्त्तव्य था। जहाँ ऋषियों ने अपने विषय को गूढ़ से गूढतम बनाया, वहीं विषय 
को समझाने के लिए अनेक शैलियों का आविर्भाव किया। उपनिषद्‌ के ऋषि 
कभी तो व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं तो कभी 
नकारात्मक और सकारात्मक प्रश्‍नोत्तरे की जिज्ञासा का शमन करते हैं। कभी 
निर्वचनशैली से शिष्यो में ज्ञान वितरित करते हैं तो कभी संवादात्मक शैली में 
विषय को प्रस्तुत करते है। इस प्रसंग में डॉ. रामनाथ वेदालंकार लिखते हैं 
- “यदि शैलियों की दृष्टि से वेदों का विशद अध्ययन अब तक किया गया 
होता तो वेदों के साथ हम अधिक न्याय कर सके होते और आज वेदों की जो 
लोकप्रियता है, उससे कहीं अधिक हो सकती।'" 


पहेली शैली - 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में शाण्डिल्य ऋषि का यह कथन है कि ब्रह्म ' तज्जलान्‌' 
है। यह तज्ज, तल्ल और तदन्‌ है। अर्थात्‌ उसी ब्रह्म से यह ब्रह्माण्ड बनता है, 
उसी में लीन हो जाता है और उसी से पालित-पोषित होता है। सत्यकाम 
जाबाल को षोडशकला-विशिष्ट चतुर्थपाद ब्रह्म का उपदेश दिया गया | 
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जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो, समुद्र, अग्नि, सूर्य, 
चन्द्र, विद्युत्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन को ब्रह्म की कला के रूप में कथन 
करते हुए उसे प्रकाशवान्‌ अनन्तवान्‌, ज्योतिष्मान्‌ तथा आयतनवान्‌ नामों से 
अभिहित किया गया है 


व्युत्पत्ति शैली र्जी 


उपनिषत्कार भी ब्राह्मणकालीन शब्दोपपत्ति का अनुसरण करके विषय को 

सरलतम करने का प्रयास करते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के व्युत्पत्ति शैली के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। 'स्वपिति' की “सत्ता सम्पन्नो भवति' अथवा 'स्वमपीतो 
भवति' इस प्रकार व्युत्पत्ति करके उसका अर्थ आत्मरूपता किया है। 'अशिशिषति' 
की “आप एव तदंशितम्‌ नयन्ते' इस प्रकार व्युत्पत्ति करके समस्त खाद्य पदार्थ 
पानी द्वारा ही अन्दर ले जाये जाते हैं, ऐसा अर्थ किया हे। 'पिपासति' की “तेज 
एव तत्पीतं नयते' इस प्रकार व्युत्पत्ति करके “हम जो कुछ पीते हैं वह सब 
अग्नि सुखा देती है' यह अर्थ किया है।' अंगिरा शब्द की व्युत्पत्ति में कहा हे 
' अंगानां यद्रस:' जो समस्त अंगों (प्राणियों) में रस (श्रेष्ठ) है। बृहस्पति की 
व्युत्पत्ति में कहा है 'वागिघ्र बृहती तस्या एष: पतिः' वाणी ही बृहती है और 
. उसका पति होने से बृहस्पति है। उद्गीथ की व्युत्पत्ति में कहा है - 'द्युलोक 
ही उत्‌ है। अन्तरिक्ष ही 'गी' है। पृथिवी “थ” है। आदित्य ही “उत्‌' हे। वायु 
ही 'गो' हे। अग्नि ही 'थ' है। सामवेद ही 'उत्‌' है। यजुर्वेद ही 'गी' है। ऋग्वेद 
ही “थ' है॥ प्राण ही 'उत्‌' है। वाणी 'गी' है और 'थ' अन्न हे॥ 

कथा शैली - 

उपनिषदों में कथा पद्धति का उपयोग एक तो नीतितत्त्व के प्रतिपादन के 

लिए किया जाता है और दूसरे ब्रह्मप्राप्ति में विनप्रता की अनिवार्यता के लिए 
किया जाता है। देवकीपुत्र कृष्ण के प्रति अडिंगरस घोर का उपदेश? उषस्ति, 
चाक्रायण, उद्दालक और श्वेतकेतु" आदि की कथाएँ अतिप्रसिद्ध हैं। 
कथाओं से जिज्ञासु सारल्येन विषय को समझ जाता है। 


संवाद शैली - 


शिलकदाल्भ्य और प्रवाहण का उद्गीथ विषयक संवाद,” जानश्रुति रैक्व 
का संवाद,” सत्यकाम और जाबाला का संवाद, अश्वपति औपमन्यव का 
संवाद, अश्वपति-सत्ययज्ञ, अश्वपति-इन्द्रद्यम्न,” अश्वपति-जन,'` अश्वपति 
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बुडिल,? अश्वपति-उद्दालक,” श्वेतकेतु-आरुणि,?' नारद-सनत्कुमार?» और 
इन्द्रप्रजापति? आदि के अनेक सुन्दर संवाद हैं, जो अनुसन्धेय उपनिषद्‌ की गूढ़ 
विद्या को हृदयङ्गम करने में सहायता प्रदान करते हैं। 


नाटकीय शैली - 


अश्वपति की सेवा में औपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, बुडिल और 
उद्दालक जिज्ञासु बन कर जाते हैं। वहाँ पर राजा अश्वपति पृथक्‌-पृथक्‌ 
सबका सम्मान करते हुए बड़ी नाटकीयता से अपना तथा अपने राज्य का 
परिचय देते हैं - “मेरे राज्य में चोर, कदर्य, मद्यपायी, अनग्निहोत्री, अविद्वान्‌, 
व्यभिचारी और व्यभिचारिणौ नहीं है। निश्चय ही मैं यज्ञ करने वाला हूँ। 
एक-एक ऋत्विक्‌ के बराबर आप सबको भी धन दूंगा। आप कृपया मेरे यहाँ 
निवास करें। सम्पूर्ण प्रसंग में अश्वपति नाटक कर रहे हैं। समाज में लोकप्रिय 
होने के लिए बड़े गर्व से कहते हैं; जबकि सौ प्रतिशत सत्त्वगुण का होना 
सम्भव ही नहीं है। 


समन्वय शैली - 


अश्वपति के पूछने पर विद्वानों ने उत्तर दिया। औपमन्यव द्युलोक की, 
सत्ययज्ञ सूर्य की, इन्द्रद्युम्न वायु की, जन आकाश की, बुडिल जल की और 
औद्दालक पृथिवी की उपासना करते हैं। उत्तर सुनकर अश्वपति ने उनसे कहा 
कि तुम लोग वैश्वानर आत्मा के एक-एक अंग की पृथक्‌-पृथक उपासना 
करते हो। उन सबके उत्तरों का समन्वय करते हुए अश्वपति कहते हैं वैश्वानर 
आत्मा प्रादेशमात्र (सर्वव्यापक) तथा अभिविमान (नाप-तोलरहित) है। तुम 
समष्टिगत ब्रह्म की उपासना करो। यहाँ समन्वय शेली का दर्शन होता है 


दृष्टान्त शैली - 


आरण अपने पुत्र श्वेतकेतु को 'तत्त्वमसि' का उपदेश देते हैं। 'तत्त्वमसि' 
को समझाने के लिए अनेकों दृष्टान्त देते हैं। मिट्टी, सोना, लोहा, आदि के 
उदाहरणों से तथा जल और भोजन के त्याग से श्वेतकेतु को समझाते हैं। साथ 
ही जल में लवण के उदाहरण से, वटबीज के उदाहरण से, नदी के उदाहरण 
से तथा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति के उदाहरणों से विषय को समझाने का सफल 
प्रयास करते हैं। विभिन्न दृष्टान्तो से विषय सरल और सुगम बन जाता है 
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सूत्रात्मक शैली - 

यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ की शैली संवादात्मक एवं प्रवचनात्मक है। परन्तु 
कुछ स्थानों पर वह सूत्रात्मक हो गयी है। ब्रह्म से ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
है, ब्रह्म में ही स्थिति रहती है और अन्त में जगत्‌ ब्रह्म में ही लीन हो जाता 
है।' इस सम्पूर्ण उक्ति को ऋषि एक ही पद में समाहित कर देते है- 
“तज्ज्लानिति'।27 उपनिषद्‌ का महावाक्य है तत्त्वमसि! आचार्य शंकर ने तथा 
अन्य भाष्यकारों ने इस सूत्रवाक्य पर पर्याप्त लिखा है। सनत्कुमार ने नारद को 
उपदेश दिया - ' भूमा वे सुखम्‌? - समस्त सुख और आनन्द भूमा में ही है। 
इसी भूमा को समझने के लिए अनेकों जन्म बीत जाते हैं। परन्तु साधक समझ 
नहीं पाता है। 
हास्य शैली - 

एक बार वकदाल्भ्य, जिसे ग्लावमैत्रेय भी कहते हैं, वेद पाठ करने के 
लिए एकान्त में गया। उसे सामने एक सफेद कुत्ता दिखाई दिया। शीघ्र ही कुत्तों 
का एक समूह इस कुत्ते के पास आ गया और सफेद कुत्ते से कुछ मन्त्रगान 
करने को प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वे सभी कृत्ते बहुत भूखे थे और उन्हें 
आशा थी कि मन्त्र-बल से सफेद कुत्ता उनके लिए भोजन उत्पन्न कर देगा। 
सफेद कुत्ते ने उनसे अगले दिन प्रातः काल आने को कहा। बकदाल्भ्य मन्त्रगान 
के इस श्वानसंगीत का स्वाद चखने के कुतूहल से अगले दिन श्वान-सम्मेलन 
देखने आया। पूर्व निश्चय के अनुसार सभी श्वान वहाँ एकत्र हुए। जिस प्रकार 
यज्ञ के समय ब्राह्मण एक दूसरे का उत्तरीय पकड़कर मन्त्रगान करते हुए 
वेदिका की परिक्रमा करते हैं; उसी प्रकार वे श्‍वान भी एक दूसरे की पूंछ 
पकड़कर चक्राकार घूमने लगे। फिर बैठकर यह मन्त्रगान आरम्भ किया “हिम। 
ओ३म्‌ की कृपा से आओ खायें, ओ३म्‌ की कृपा से पियें, ओ३म्‌ देवता हमें 
भोजन दें, ओ३म्‌ भोजन देवता हमें भोजन दो। ओ३म्‌।* यह हमें भौतिक 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्त्रसाधना करने वालों को लक्ष्य कर गढ़ा हुआ 
प्रहसन सा प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि यह श्वान संगीत (शौव 
उद्गीथ) ब्राह्मणकालीन बाह्य कर्मकाण्ड के प्रति निर्भर्त्सना प्रदर्शन तथा भौतिक 
उद्देश्य की अपेक्षा आध्यात्मिक ध्येय कौ महत्ता का प्रतिपादन है इस प्रसंग 
में पं० राहुल सांकृत्यायन ' दर्शन दिग्दर्शन” में लिखते हैं - “दाल रोटी के लिए 
“हावु हावु' (सामगान का आलाप) करने वाले पूरोहितों का एक दिलचस्प 
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मजाक किया गया है। .... इस मजाक में सामगायन पेट के लिए यज्ञ के वक्‍त 
एक के पीछे एक दूसरे अगलों का वस्त्र पकड़े हुए पुरोहित के सामगायन की 
नकल उतारी गयी है।” 


प्रयोजन शैली - 

इन्द्र-विरोचन की प्रसिद्ध कथा में उनके आचार्य प्रजापति उनको तत्त्वज्ञान 
के रहस्य सहसा नहीं बतलाते। तत्त्वज्ञान का थोड़ा-सा भी रहस्य वे तभी खोलते 
हैं, जब दोनों में से कम से कम एक अपने को अभीष्ट ज्ञान का अधिकारी 
सिद्ध नहीं कर देता। विरोचन को प्रजापति के प्रथम उत्तर से ही पूर्ण सन्तुष्टि 
हो जाती हे, किन्तु इन्द्र को इतने से सन्तोष नहीं होता और वह आचार्य को 
अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बार-बार बाध्य करता है, तब अन्ततः 
प्रजापति ने अपने तत्त्वज्ञान का रहस्य खोला। आत्मा विषयक जिज्ञासा का फल 
यह निकला कि आत्मा शरीर की दूसरी प्रतिमा मात्र नहीं है और न स्वप्न तथा 
सुषुप्ति अवस्थाओ के सचेतन आत्मा शरीर की दूसरी प्रतिमा मात्र नहीं है। और 
न स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओ के सचेतन आत्मा से उसकी एकरूपता है, 
किन्तु वह आत्मरूप ही है।? इस प्रकार प्रजापति ने अपने शिष्यों को उतना ही 
ज्ञान प्रदान किया जितने के वे पात्र थे तथा जितने की प्रयोजन के अनुकूल 
आवश्यकता थी। इस प्रकार हमारे लिए उपनिषदीय दर्शन-मीमांसा में प्रयुक्त 
प्रयोजन-पद्धति का एक उत्तम उदाहरण उपस्थित किया गया है। 


प्रतिगमन शैली - 


इसमें प्रश्‍न परम्परा की प्रगति का अनुगमन किया जाता है। प्रत्येक नवीन 
प्रश्‍न का उत्तर हमें एक पद पीछे ले जाता है और इस प्रकार हम मूल प्रश्‍न 
तक पहुँच जाते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌' में नारद सनत्कुमार से आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में पूछते हैं। ऋषि सनत्कुमार क्रमश: स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढते हैं। 
अन्त में मूल विषय (भूमा) तक पहुँच जाते हैं। ऋग्वेदादि समस्त विद्यायें नाम 
हैं। नाम से बड़ी वाणी है। वाणी से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त, चित्त 
से ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से बल, बल से अन्न, अन्न से जल, जल 
से तेज, तेज से आकाश, आकाश से स्मरण , स्मरण से आशा, आशा से प्राण 
और प्राण से सुख को पाना चाहता है। नारद कहते हैं - मैं सुख को जानना 
चाहता हूँ। सनत्कुमार कहते हैं - भूमा ही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। जिस 
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परम शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्यवस्तु को नहीं देखता, अन्य शब्द को नहीं 
सुनता और अन्य पदार्थ को नहीं जानता वह भूमा है। उस निरपेक्ष आत्मपद का 
नाम भूमा हे इसमें क्रमशः मूल उत्तर तक नारद को सनत्कुमार ने प्रतिगमन 
शैली के द्वारा पहुँचाया है। 
व्यङ्य शैली - 

उषस्ति चाक्रायण की कथा में व्यङ्यशेली का प्रयोग हुआ है। यथा - “न 
स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति? न वा अजीविष्यमिमानखादन्निति होवाच।"* यहाँ क्या 
ये कुल्माष जूठे नहीं हैं? इस प्रकार वक्ता द्वारा कहा गया यह कथन श्रोता द्वारा 
व्यङ्य से अन्य अर्थ में ग्रहण किया गया है कि निश्चय ही ये कुल्माष जूठे 
हैं। किन्तु इनको खाये बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती थी। अतः 
आपत्तिकाल में उच्छिष्ट भोजन का ग्रहण करने पर धर्म का पतन नहीं होता। 
यही व्यङ्य इस वाक्य से निकलता है। 


उपमा शैली - 


जो बातें तर्क से नहीं समझाई जा सकतीं उनके लिए उपमा का प्रयोग 
किया जा सकता है। आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं। जैसे 
जल में नमक व्यापक हें, वैसे ब्रह्माण्ड में ब्रह्म व्यापक है। जैसे एक सूक्ष्म 


. वटबीज में एक विशाल वटवृक्ष विद्यमान है वैसे ही यह विशाल संसार उस 


सूक्ष्म ब्रह्म में व्याप्त है। जिस प्रकार मिट्टी को ढेला दुर्भेद्यशिला से टकराकर 
विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है, जो 
ब्रह्मोपासक की निन्दा करता है या उसको मारता है।?? 


(ख) भाषा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ की भाषा पर विचार करते हुए यह प्रश्‍न सम्मुख आता | 
है कि यह वैदिक संस्कृत के अधिक निकट है अथवा लौकिक संस्कृत के। 
'निस्सन्देह यह लौकिक संस्कृत के निकट है। बैदिक भाषा का पुट तो केवल 
उन्हीं पंक्यों में मिलता है जो तत्‌-तत्‌ वेदों से उद्धृत है। हां इतना अवश्य हे 
कि भाषा में निपात और अव्यय शब्दों का बाहुल्य है। इसके साथ ही प्लुत का 
प्रयोग भी मिलता है। शेष सभी कुछ पाणिनीय व्याकरण के अनुकूल है। हो 
सकता है उपनिषद्‌ के ऋषि ने भाषा मैं प्रवाह देने के लिए तथा मनोरम बनाने 
हेतु निपातों और प्लुतों का प्रयोग किया गया हो। प्लुतों का प्रयोग तो किसी 
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विषय को अत्यावश्यक बनाने हेतु ही किया जाता हें। प्रपाठक अथवा खण्ड की 
परिसमाप्ति पर वाक्य का पाठ दो बार किया गया है। यह द्विरुक्ति केवल 
समाप्ति सूचिका है। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्लुत का प्रयोग करने के लिए स्वर के बाद 3 का 
अंक लिखा जाता है और इस अंक से पूर्व समानाक्षर का प्रायेण दीर्घ रूप ही 
लिखते हें। यथा - “ओ३मदामों३पिबामों३ देवो वरुण: प्रजापति: सविता 3 
न्नमिहा2 55हरदन्नपते३ न्नमिहा2 5ऽहरा2 55हरो३ मिति। (छां. उप. ]/।2/5) 


अव्ययो की बहुलता है। यथा - असौ वाव लोको गौतमाग्निः (5/4/] ), 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः (5/5/), योषा वाव गौतमाग्निः (5/8/॥), दश वा 
नव वा (5/9/]), ते होचुः (/8/), उद्गीथे वै कुशलाः स्मः (।/8/।), 
हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति (।/8/), ओमिति ह्युद्गायति (।//]), वाक्‌ च 
प्राणश्चक्‌ च साम च (।/।/5), आपयिता ह वै कामानां भवति (।/./7), 
खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति (]//]0)। 


सन्नन्त शब्दों के प्रयोग - शुश्रूषन्ते (7/5/2), विजिज्ञासे (7/7/] ), 
विजिज्ञासितव्यम्‌ (7/।7/]), अशिशिषति (3/।7/]), पिपासति (3/7/]), 
विविदिषाणि (/।7/.), जिगमिषेत्‌ (5/2/4), मीमासाञ्चक्रुः (5/]]/])। 


यङ्ङन्त शब्दों के प्रयोग - पेपीयमान: (6/]]/] )। 
क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग - ऋत्वा (]/2/7), अविदित्वा 


(/2/9), उपसृत्य (।/3/2), वित्त्वा (।/4/3), प्रविश्य (।/4/4), एत्य 
(4/4/3), आधाय (4/8/॥ ), उपसमाधाय (4/7/। ), हुत्वा (5/2/4)। 


एक साथ एक से अधिक उपसर्गो के प्रयोग - उपोपविवेश (।/0/7), 
उपसमाधाय (4/7/| ), समुपविविशुः (]/8/2) , अभ्युज्जिहते (/।/5)। 


अतिशयार्थक प्रत्यय के प्रयोग - कतमा (।/।]/4), वसिष्ठः (5/!/2), 


ज्येष्ठाय (3/]]/4) , कतरेण (5/]0/8) , कनीयः (7/0/]) , यतरः (8/8/4), 
वीर्यवत्तरम्‌ (/]/.0)। 


मतुप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग - ऋतुमान्‌ (2/5/2) , पशुमान्‌ (2/6/2) , 
अन्तवान्‌ (4/6/2), ज्योतिष्मान्‌ (4/7/3), आयतनवान्‌ (4/8/3), अन्तवान्‌ 
(/।3/4) , आचार्यवान्‌ (6/।4/2)। 


वर्णन शैली-भाषा 27] 


च्वि प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग - कृच्छीबभूव (5/3/7)। 

भाववाचक प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग - अमृतत्वम्‌ (2/23/ ), चन्द्रत्वम्‌ 
(6/4/3), छन्दस्त्वम्‌ (।/4/2)। 

शतृ - शानच्‌ प्रत्ययों के प्रयोग - स्तोष्यन्‌ (।/3/8), स्तोष्यमाणः 
(/3/।0) , अभिष्टोष्यन्‌ (।/3/.। ), ध्यायन्‌ (]/3/2) , चरन्तीम्‌ (4/4/2), 
प्रतिमन्वानः (4/3/7), असंविदानौ (8/7/2), इच्छन्तौ (8/7/3), खादन्तम्‌ 
(I/70/2), स्तोष्यमाणाः (/2/4), संजिहानः (।/।0/6), अश्यमानस्य 
(6/6/2) , पेपीयमान: (6/[]/] ) , पीयमानानाम्‌ (6/6/3), मोदमानः (6/।/)। 

लृङ्‌ लकार के प्रयोग - व्यपतिष्यत्‌ (5/।2/2), व्यभेत्स्यत्‌ (5/6/2), 
उदक्रमिष्यत्‌ (5/.4/2) , अभविष्यत्‌ (5/3/2), अजीविष्यम्‌ (।/0/4)। 

अनियर्‌ प्रत्यय के प्रयोग - दर्शनीयम्‌ (।/2/4), अदर्शनीयम्‌ (।/2/4), 
श्रवणीयम्‌ (।/2/5), अश्रवणीयम्‌ (।/2/5)। 

तव्य प्रत्यय के प्रयोग - विजिज्ञासितव्यम्‌ (7/7/ )। 

नञ्‌ समास के प्रयोग - अदर्शनीयम्‌ (।/2/5), अश्रवणीयम्‌ (।/2/5), 
अमृतत्वम्‌ (2/23/। ) , अविदित्वा (।/2/9) , अभयाः (।/4/4) , अमृताः (/4/4) , 
असाम्ना (2/।/2) , नानृतम्‌ (7/2/2) , अमृतम्‌ (7/23/] ), नाकम्‌ (2/।0/5) , 
नानाहिताग्निः (5/।।/5)। 

इमनिच्‌ प्रत्यय के प्रयोग - भूमानम्‌ (।/5/4), भूमाः (7/23/] )। 

निपात (अव्यय) के प्रयोग - ह (।/।/8), एव (]/॥/8), वाव 
(3/2/8) , हन्त (।/8/।), हि एव (।/9/।)। 

लिट्‌ लकार के प्रयोग - उपासाञ्चक्रिरे (।/2/2) , उपासाञ्चक्रे (।/2/0), 
उपोपविवेश (।/।0/7), आमन्त्रयाञ्चक्रे (4/4/।), समुपविविशुः (]/8/2) , 
प्रतिशुश्राव (4/8/2), उद्वन्राज (।/।2/।), प्रतिपालयाञ्चकार (।/।2/3), 


` मीमासाञ्चक्रुः (5/।।/। ) , सम्पादयाञ्चक्रुः (5/।।/2 ) , कारयाञ्चकार (5/।।/5)। 


उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में व्याकरण के 
सभी प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। भाषा अतिसरल, हृदयग्राही तथा प्रसादगुण ओर 
शान्तरस आदि से युक्त हे। भाषा अतिसरस होने के साथ ही विषय अतिगम्भीर 


७ 


हे। ' भारवेरर्थगौरवम्‌' की उक्ति यहाँ चरितार्थ होती है। उपनिषद्‌ का सन्देश ' 
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जीवन और मरण, दोनों ही अवस्थाओं में लाभदायक है। आर्षशैली का यही 
वैशिष्ट्य है कि भाषा में सारल्य हो और विषय में गाम्भीर्य हो। 
एक दो स्थानों पर वेदमन्त्रो का प्रयोग भी हुआ है। सामवेद से सम्बन्धित 
होने से यह उपनिषद्‌ उपासना और भक्ति प्रधान ग्रन्थ है। जीवन के समस्त 
दुःखों को शान्त करने की क्षमता इसमें है। इसकी भाषा में ही वह शक्ति है, 
` जो पाठक को प्रभावित किये बिना नहीं रहती। 


द्वादश अध्याय : सन्दर्भ 
]. डा. रामनाथ वेदालंकार, वेदों की वर्णन शैलियाँ, प्रथम अध्याय 
छां. उप. 3/4/ | 
छां. उप. 4/5/2 से 4/8/3 तक 
छां. उप. 6/8/]-3 
छां. उप. ]/2/0 
छां. उप. ।/2/]] 
दयौरेवोदन्तरिक्षं गी: पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुगीरग्निस्थं सामवेद एवोद्यजुर्वेदो 
गीऋग्वेदस्थं दुग्धे ..... उद्गीथ इति। छां. उप. /3/7 


ञ > ४० BE? BS 00 


8. अथ खलुद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एवोत्प्राणेन हयुत्तिष्ठति . 


वाग्गीर्वाचो ह गिर: इत्याचक्षतेऽन्नं थमन्ने हीदं सर्व स्थितम्‌। छां. उप. 
]/3/6 

9. छां. उप. 3/7/6 

]0. छां. उप. ]/]0/ 

]]. छा. उप. 6/॥/] 

]2. छां. उप. ]/8/3 

]3. छां. उप. 4/2/2-5 

]4. छां. उप. 4/4/] से 4/2/2 

]5. छां. उप. 5/।2/-2 

।6. छां. उप, 5/]3/-2 


reo 
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हि 
॥8. 
॥9. 


छा, 
छां. 
छां. 
छां. 


छां. 


छा. 


छा. 
छां. 
छा. 
छां. 
छां. 
छां. 
छां. 
छां. 


उप. 5/।4/-2 
उप. 5/]5/]-2 

उप. 5/6/-2 

उप. 5/।7/]-2 

उप. 6/]/2-6 

उप. 7/।/] -3 

उप. 8/7/3 से 8/8/3 

उप. 5/]/5 

उप. 5/।]/] से 5/5/24 तक 
उप. 6//6 से 6/।6/3 

उप. 3/4/ 

उप. 6/9/4 

उप. 7/23/] 

उप. ]/2/]-5 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण, रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, प्रथम अध्याय, 
पृष्ठादेश 
दर्शन दिग्दर्शन, पं० राहुल सांकृत्यायन, चतुर्दश अध्याय, छान्दोग्योपनिषद्‌ 


छां. 
छा, 


उप. 8/7/] से 8/2/6 
उप. 7//5 से 7/26/3 तक 


छां. उप. ।/0/4 


. उप. 6/2/।-3 तथा 6/.3/।-3 
. उप. ।/2/8 


त्रयोदश अध्याय 
उपसहार 

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध द्वारा छान्दोग्योपनिशद्‌ का विवेचनात्मक और तुलनात्मक 
अध्ययन करने का प्रयास किया गया हे। शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, 
निम्बार्क, दयानन्द और पं० शिवशंकर शर्मा के विशेष सन्दर्भ में अद्वैत, 
विशिष्टाट्वेत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्रैताद्वैत और त्रैतवाद को प्रस्तुत किया गया है। 
उपनिषद्‌ ज्ञानमीमांसा का अभूतपूर्व ग्रन्थ है। 

वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञानविज्ञान के मूल्रोत हैं। भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति के इतिहास में वेदों का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल 
से भारतीय समाज का वैयक्तिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय 
संगठन श्रुतिभगवती की दूढ़ आधार शिला पर अवलम्बित रहा है। अतः 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति के सम्पूर्ण पक्षों के परिज्ञान के लिए वेदों का 
अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन-मनन नितान्त आवश्यक है। वेदों का शाश्वत 
निर्धान्त ज्ञान मानवमात्र की श्रद्धेय सरणी पर आरोहण का सुगम सोपान है; 
क्योंकि अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न मोक्ष से पुनरावर्तित तप:पूत ऋषियों को 
समाधि को उच्चस्तरीय स्थितियों में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ है। 

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ और वेदांग 
आते हैं। चार वैद संहिताए मूलवेद हैं। वेदों के व्याख्यात्मक ग्रन्थ ब्राह्मण माने 
जाते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों के दो भाग हें - |. शुद्ध ब्राह्मण - जिनमें वेदमन्त्रों की 
व्याख्या तथा कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है। 2. आरण्यक - जिनमें दार्शनिक तथा 
आध्यात्मिक चिन्तन पाया जाता हे। प्रत्येक ब्राह्मण के अन्त में आरण्यक 
परिशिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है तथा प्रत्येक आरण्यक के साधारणतया अन्त 
में उसका उपनिषद्‌ सम्बद्ध है। सिद्धान्ततः प्रत्येक उपनिषद्‌ का सम्बन्ध किसी 
न किसी वैदिक शाखा के ब्राह्मण से होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक शाखा 
का अपना ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ रहा होगा। 
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उपनिषद दुःखों से पूर्ण मुक्ति और परब्रह्म प्राप्ति का साधन है। उपनिषद्‌ 
के अध्ययन सं हृदय की सभी ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं और जन्म-मरण का 
बन्धन शिथिल पड़ जाता है। भवसागर से पार लगाने वाली उपनिषद्‌ विद्या के 
प्रति सभी विचारधारा वाले लोगों का लगाव हे। इस पर उनके भाष्य भी हो 
चुके हैं। विद्रज्जन इसे नाना प्रकार से समझने और समझाने का प्रयास करते हें। 
अरस्तु, दाराशिकोह, मैक्समूलर और शोपनहॉर ने जिस भारतीय विचारधारा से 
प्रेरणा ग्रहण की थी उसका मूल्रोत वेद, उपनिषद्‌ और दर्शन हे। 


बेद और उपनिषद्‌ का सार क्या है? इसका सार यह है कि व्यक्ति 
भौतिक दृष्टि से क्रितना ही समुन्नत हो जाय, चाँद पर जा उतरे, कितना ही 
समृद्ध हो जाय, धन कुबेर बन जाय। यह विश्व भी भौतिक दृष्टि से कितनी 
ही उन्नति कर ले, संसार में सम्पत्ति का इतना ढेर लग जाय कि बाटे न बंटे। 
परन्तु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा, विश्व आध्यात्मिकता से 
शून्य रहा तो इस पृथिवी का मानव और सम्पूर्ण विश्व उन्नत और समृद्ध होता 
हुआ भी दरिद्र ही रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि मानव में 
शरीर यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरेतर आत्मा भी यथार्थ है। परन्तु इस 
पञ्चभौतिक जगत्‌ से भिन्न परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चलकर शरीर तक 
ही रुक जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ करके इस सृष्टि में ही भटक जाना; यह 
दृष्टि अयथार्थ है। हमें पिण्ड में विराजमान आत्मा और ब्रह्माण्ड में विराजमान 
परमात्मा को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसाकि इन्द्र-विरोचन के 
आख्यान से स्पष्ट होता है कि विरोचन भौतिकवाद का पक्षपोषक है और इन्दर 
अध्यात्मिककवाद का वह आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिए बार-बार प्रजापति के 
पास जाता है और एक सौ एक वर्ष तक तप करता है। यही उपनिषद्‌ का सार 


है। 


मैंने छान्दोग्योपनिषद्‌ को अपना लक्ष्य और विवेच्य बनाया है। यह सामवेद 
के ताण्ड्य महाब्राह्मण के अन्तर्गत आता है। इसी को सामब्राह्मण या कुछ अंशों 
को प्रौढ़ ब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और अद्भुत 
ब्राह्मण आदि कहते हैं। इसी के अन्तर्गत अन्तिम 3] से 38 अध्यायो को 
छान्दोग्योपनिषद्‌ कहते हें। छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रसिद्ध भाष्यकार शंकराचार्य ने 
्रहमसूत्रभाष्य में ताण्ड्य ब्राह्मण का अनेकत्र उल्लेख किया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भाष्य के प्रारम्भ में आचार्य शंकर ने लिखा हे - ' ओमित्येतदक्षरमित्याद्यष्टाध्यायी 
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छान्दोग्योपनिषद्‌। तस्याः संक्षेपतोऽरथजिज्ञासुभ्य ऋजुविवरणमल्पग्रन्थमिदारभ्यते।' 
अर्थात्‌ 'ओमित्येतदक्षरम्‌' इत्यादि मन्त्र (वाक्य) से आरम्भ होने वाला यह आठ 
अध्यायों का ग्रन्थ छान्दोग्योपनिषद्‌ है। उसका अर्थ जानने की इच्छा रखने वालों 
के लिए इस छोटे ग्रन्थ के रूप में उसकी सरल व्याख्या संक्षेप से आरम्भ की 
जाती है। 


छान्दोग्य शब्द विचार - 
छान्दोग्य शब्द के नामकरण पर विचार करते हुए पं० शिवशंकर शर्मा 
लिखते हैं- 
छन्दांसि ये ऽत्र गायन्ति छन्दोगास्ते प्रकीत्तिताः। 
सामवेदिषु रूढोऽयं जातः शब्दः प्रयोगतः॥ 


अर्थात्‌ - छन्दों को जो गाते हैं वे छन्दोग कहलाते हैं। शब्दप्रयोगवश 
आजकल सामवेदियों में यह शब्द रूढ हो गया है। “छन्दांसि ये गायन्ति ते 
छन्दोगाः, छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा छान्दोग्यम्‌' - छन्दोगों का जो धर्म या 
आम्नाय (वेद) है, उसे छान्दोग्य कहते हैं। इसंमें 'छन्दोगौक्थकयाज्ञिक- 
बहवृचनटाज्ञ्य:' (अष्टाध्यायी 4/3/29) - इस सूत्र से ज्य प्रत्यय होकर 
छान्दोग्य शब्द बनता है। अर्थात्‌ सामवेदियों के धर्म, वेद सम्बन्धी ग्रन्थ और 
उसके वेद, इसका एक नाम छान्दोग्य है। इस उपनिषद्‌ में जहाँ लौकिक और 
पारलौकिक विषयों की विवेचना हुई है वहाँ अनेकों आचायों तथा भाष्यकारों 
ने इस पर अपनी लेखनी उठाई है और उन सभी भाष्यकारों ने अपने-अपने 
दृष्टिकोण से विविध प्रकरणों में प्रतिपाद्य विषय का विभिन्न अर्थ किया है। 
इसके परिणामतः अद्वैतवाद, द्रैताद्वैतवाद विशिष्टाट्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और 
त्रैतवाद का जन्म हुआ। 


अत: उन सभी भाष्यकारों व व्याख्याकारों को लेकर तुलनात्मक दृष्टिकोण 
रखते हुए विवेचन करना ही प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य है। इस शोध 
प्रबन्ध में ब्रह्म, आत्मा, जगत्‌, माया, परलोक, मोक्ष, सृष्टि संरचना, प्रलय, धर्म, 
कला, समाज, शिक्षा, राजनीति, साहित्यविद्या, वर्णनशैली, भाषा और उपनिषद्‌ 
के प्रमुख दार्शनिकों पर विचार किया गया है। अध्यायगत विवरण निम्न प्रकार 


प्रथम अध्याय में विषय-प्रवेश के अन्तर्गत वैदिक वाङमय और उपनिषद्‌, 


‘~= 
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उपनिषद्‌ पद का निर्वचन, उपनिषदों का प्रतिपाद्य, उपनिषदों का महत्त्व, 
उपनिषदों की संख्या, छान्दोग्योपनिषद्‌ का स्रोत, प्रामाणिकता, नामविचार, तथा 
कर्तृत्व आदि विषयों पर विचार किया गया हे। औपनिषद-दर्शन के विविध 
व्याख्याताओं के मन्तव्यो को प्रस्तुत किया गया है। शंकर, रामानुज, मध्व, 
निम्बार्क, वल्लभ, भास्कर, श्रीकण्ठ और पं० शिवशंकर शर्मा आदि ख्यातिलब्ध 
विद्वानों के पृथक्‌-पृथक्‌ विचार व्यक्त किये गये हें। 


द्वितीय अध्याय में ब्रह्ममीमांसा के अन्तर्गत ब्रह्म का निर्वचन, ब्रह्म पर 
सूक्ष्मेक्षिका, ब्रह्मवित्‌ अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द, वेद अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द, ब्रह्मा नामक 
ऋषि, उपनिषदो में ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के साकार-निराकार रूप, विदेशी 
विद्वानों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप, वेदों में ब्रह्म का स्वरूप आदि विषयों पर 
विस्तृत चर्चा की गयी हे। छान्दोग्योपनिषद्‌ के विशेष सन्दर्भ में ब्रह्म का 
सर्वांगीण अध्ययन किया गया है। 


तृतीय अध्याय में आत्ममीमांसा के अन्तर्गत आत्मा का निर्वचन 'अत्‌ 
सातत्य गमने' धातु से किया गया है। आत्मा अनेक हैं। आत्मा कर्म करने में 
स्वतन्त्र है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह शरीर मरणधर्मा है, परन्तु आत्मा 
अजर और अमर है। यह कर्मफल का भोक्ता भी है। आत्मा सुखी-दुःखी होता 
है। आत्मा इन्द्रियों और अन्तः करणो का स्वामी है। यह आत्मा ही मुक्त होता 
है। छान्दोग्योपनिषद्‌ का कथन है कि वृक्षों में जीव होता है। इस आत्मा के 
निकल जाने से शरीर नष्ट हो जाता है। एक ही आत्मा कर्मानुसार भिन्न-भिन्न 
शरीर धारण करता है। आत्मा की परिभाषा विद्ठज्जन भिन्न-भिन्न देते हैं। 

चतुर्थ अध्याय में “माया और जगत्‌' के अन्तर्गत माया और जगत्‌ की 
विस्तृत व्याख्या की गयी है। माया का अर्थ मापन करने वाली शक्ति है। यह 
प्रकृति ही माया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में माया शब्द का पाठ नहीं मिलता परन्तु 
माया शब्द का भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता रहता है। इन्द्र विरोचन आख्यान 
माया और जगत्‌ को अच्छी तरह समझाता है। सांख्यदर्शन को तरह ही 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी तीन गुणों की व्याख्या है। नामरूपात्मक और 
रक्तश्वेतकृष्णवर्णात्मक जगत्‌ बहुत रमणीय और आनन्ददायक है। उपनिषद्‌ के 
ऋषि जगत्‌ के मूल की खोज में अनवरत प्रयासरत हें। सभी भाष्यकार 
भिन्न-भिन्न प्रकार से माया और जगत्‌ को समझने और समझाने का प्रयास 
करत हें । ट्र 


२ 
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पञ्चम अध्याय में परलोक और मोक्ष के अन्तर्गत वेदों में परलोक और 
मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इस जीवन से पृथक्‌ भी जीवन है। इस लोक से परे 
भी लोक है। कर्मानुसार योनि की प्राप्ति होती है। देवयान ओर पितृयाण दो मार्ग 
हैं। उपनिषद्‌ की सम्पूर्ण शक्ति मोक्ष-प्राप्ति पर ही खर्च होती हे। प्रजापति ने 
इन्द्र को मोक्ष की शिक्षा दी थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए ओ३म्‌ को उपासना 
अनिवार्य है। निष्काम कर्म से तथा तत्त्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता हे। छान्दोग्य ने 
तत्त्वमसि' के माध्यम से मुक्ति तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया हे। अन्त 
में 'सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' की अद्भुत शिक्षा दी है। ; 

षष्ठअध्याय में सृष्टि संरचना के अन्तर्गत सबसे पहिले ऋग्वेद के 
नासदीय सूक्त की व्याख्या की गयी हं। वेद ओर उपनिषद्‌ को सुस्पष्ट मान्यता 
है कि सृष्टि प्रवाह से अनादि हे आर सृष्टि तथा यज्ञ म॑ एकरूपता ह। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में सृष्टि संरचना के सम्बन्ध में विभिन्न वादों की परिकल्पना 

को गयी हे। असद्वाद, सदूवाद, ब्रह्मवाद, प्राणवाद, वायुवाद, अग्निवाद और 

आकाशवाद द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानी गयी है। साथ में मान्य भाष्यकारा के 
विचार प्रस्तुत किये गये हैं। 

सप्तम अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ के सुप्रसिद्ध दार्शनिक आचार्यो के 
विचारों की चर्चा है। प्रवाहण जैबलि, आरुणि, शाण्डिल्य, सनत्कुमार, सत्यकाम 
जाबाल, सयुग्वा रैक्व, उषस्ति चाक्रायण, अश्वपति और घोर अंगिरस के 
दार्शनिक मान्यताओं पर विशेष चर्चा की गयी है। 

अष्टम अध्याय में धर्म की व्यापक मीमांसा कौ गयी है। धर्म के तीन 
स्कन्ध हैं - यज्ञ-अध्ययन-दान प्रथम स्कन्ध है; तप द्वितीय स्कन्ध है और 
ब्रह्मचर्य तृतीय स्कन्ध है। ओंकार, उद्गीथ और सामादि विभिन्न उपासना की 
चर्चा हुई है। प्रजापति, आदित्य, अग्नि और अन्य देवताओं के स्वरूप तथा कार्य 
की समीक्षा की गयी है। 


नवम अध्याय में कला को स्थान दिया गया है। सौन्दर्य और कला एक 
दूसरे के पूरक हैं। स्थापत्यकला, चित्रकला, और संगीतकला पर प्रकाश डाला 
गया है। संगीत कला के अन्तर्गत स्वर, ताल, मात्रा, सामगायन के सोपान 
(हिंकार, प्रस्ताब, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन) गायन समयसारणी 
गायक, वाद्य, नृत्य और रंगमञ्च आदि विषयों पर व्यापक चर्चा की गयी हैं! 
ऐसा लगता है कि परब्रह्म की प्राप्ति में संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
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दशम अध्याय में सामाजिक अध्ययन हे। तत्कालीन जीवन का सामाजिक 
परिवेश सुसभ्य और विकसित था। समाज में वर्णव्यवस्था और आश्रम व्यवस्था 
प्रचलित थी। अनुसन्धेय उपनिषद्‌ में कर्मो के द्वारा वर्णों की मान्यता है। शूद्र 
भी विद्या और ब्रह्मविद्या को प्राप्त करके ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। सभी 
वर्ण ब्रह्मचर्चा में निरत दिखाई देते हैं। शूद्र शब्द बहुत जगह प्रशंसावाचक भी 
है। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य की विस्तृत विवेचना हे। वानप्रस्थी और संन्यासी 
ब्रह्मचर्य तथा धर्मप्रचार में व्यस्त हैं। तत्कालीन समाज में बहुपत्नी प्रथा और 
स्वैरिणी स्त्रियाँ थीं। परिवार में नारी का अति सम्मान था। संस्कारों में उपनयन, 
समावर्तन और अन्त्येष्टि का ही प्रसंग मिलता है। खानपान में मांसभक्षण और 
मदिरापान का सर्वथा निषेध था। प्राणसंकट जैसे आपत्तिकाल में सभी मर्यादाओं 
को तोड्ने का भी संकेत मिलता है। अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था 
समुन्नत थी। जैवलि प्रवाहण राजा होने पर भी ब्रह्मविषयक वाद-विवाद में भाग 
लेते हैं। तत्कालीन शिक्षा में प्राचीन व अर्वाचीन सभी विषयों का समावेश था। 
सनत्कुमार के पूछने पर नारद अपनी पठित विद्याओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं कि में केवल मन्त्र (शब्द) वित्‌ हूँ। आत्मवित्‌ नही हँ 
बड़े-बड़े विद्वत्सम्मेलनों में ज्ञान-पिपासु जाते थे। सत्यकाम-जाबाल हारिद्रूमत 
गुरु से विद्या प्राप्त करके अपनी योग्यता से उसी विद्यालय के आचार्य बन जाते 
हैं। सत्यकाम के बाद उनके शिष्य उपकोसल- कामलायन भी उसी विद्यालय 
के प्राचार्य पद को ग्रहण करते है। श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना करते हुए 
महाराज अश्वपति कहते हैं - “मेरे राज्य में कोई चोर, डाकू, मद्यपायी, कंजूस, 
अग्निहोत्र न करने वाला, स्वैर और स्वैरिणी नहीं है।' ऐसी सिंह गर्जना आज 
का राजा नहीं कर सकता। 


एकादश अध्याय में साहित्यिक अध्ययन के अन्तर्गत साहित्य को सभी 
विधाओं के आधार पर छान्दोग्योपनिषद्‌ का अध्ययन किया गया है। दर्शन और 
कविता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, परिणाम, 
उल्लेख, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक और दृष्टान्त आदि सभी अलंकारों की 
छटा सर्वत्र दुष्टिगोचर होती है। वैदर्भी, गोडी और पाञ्चाली तीनों रीतियाँ यहाँ 
विद्यमान हैं। ध्वनि (व्यङ्य) और शान्त रस की प्रधानता है। माधुर्य, गुण ओर 
प्रसाद तीनों गुणों का वर्णन है। चूर्णक (समास रहित गद्य) वृतगन्धि (पद्यात्मक 
गद्य) और उत्कलिकाप्राय (उत्कट पदयुक्त गद्य) तीनों गद्मप्रकारों का संकेत 
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मिलता है। इस प्रकार अनुसन्धेय उपनिषद्‌ साहित्य की सभी विधाओं से 
परिपूर्ण है। 

द्वादश अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ की भाषा का अध्ययन दो प्रकार से 
किया गया है। वर्णन शैली की दृष्टि से तथा पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से। 
उपनिषद्‌ के ऋषि अपनी बात विभिन्न शैलियों में करते हैं। जैसे-पहेली शैली, 
व्युत्पत्ति शैली, कथा शैली, संवाद शैली, नाटकीय शैली, समन्वय शैली, 
दृष्टान्त शैली, सूत्रात्मक शैली, हास्य शैली, प्रयोजन शैली, प्रतिगमन शैली, 
व्यङ्यशैली और उपमा शैली आदि। पाणिनीय व्याकरण को आधार बनाकर 
व्याकरण की सभी विधाओं की कसौटी पर छान्दोग्योपनिषद्‌ की भाषा का 
अध्ययन किया गया है। 

त्रयोदश अध्याय में सम्पूर्ण शोधप्रबन्ध का उपसंहार (सारांश) दिया गया 
है। पाठक बड़ी सरलता से उपसंहार को पढ़कर स्वल्प समय में ही 
“छान्दोग्योपनिषद्‌ : एक अध्ययन’ नामक ग्रन्थ को समझ सकते हैं। 

चतुर्दश अध्याय में छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा अन्य उपनिषदों में आये हुए 
ओम्‌, ओंकार और ऋषियों की' सूची दी गयी है। साथ में प्रमुख सूक्तियों की 
सूची प्रस्तुत की गयी है। सर्वान्ते शोधप्रबन्ध के आधारभूत ग्रन्थों ओर सहायक 
ग्रन्थों की एक विस्तृत सूची जोड दी गयी हे। 

कुल मिलाकर छान्दोग्योपनिषद्‌ सर्वगुण सम्पन्न और परिपूर्ण है। 
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सूक्तियाँ 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत (UIA) 
साम्न उद्गीथो रसः। (I/L/2) 
स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः। (I/I/3) 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। (।/।/।0) 
य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथः। (I/5/I) 
ऋच्यध्यूढं साम। (I/6/L) 
स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः प्रतिस्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः। (2/।3/।) 
ऋतून्‌ न निन्देत्‌ तदूव्रतम्‌। (2/6/2) 
लोकान्‌ न निन्देत्‌ तदूव्रतम्‌। (2/L7/2) 

. पशून्‌ न निन्देत्‌ तद्व्रतम्‌। (2/8/2) 
. मज्जो नाश्नीयात्‌। (2/9/2) 
. ब्राह्मणान्न निन्देत्‌ तद्व्रतम्‌। (2/20/2) 
. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति। (2/23/] ) 
॥4. ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति। (2/23) 
- भूर्भुवः स्वरिति। (2/23/2) 
. ओङ्कार एवेद सर्वम्‌। (2/23/3) 
. ब्रह्मैव पुष्पम्‌। (3/5/) 
- वेदा हि रसाः, वेदा हि अमृता:। (3/5/4) 
- गायत्री वा इद सर्वम्‌। (३/।2/) 


« तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पुरुषः। 


पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति॥। (3/।2/6) 
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2]. सर्व खल्विद ब्रह्म (3/I4/I) 
22. तज्जलानिति शान्त उपासीत। (3/]4/] ) 
23. क्रतुमयः पुरुषः। (3/4/] ) 
24. पुरुषोः वाव यज्ञः। (3/6/]) 
25. अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसीति। (3/I7/6) 


26. उद्वयन्तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति॥(3/7/7) तथा ऋग्वेद (/50/ 0) 


28. मनो ब्रह्मेत्युपासीत। {3/।8/]) 
29. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 

नानाहिताग्निर्नाविद्रान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः।। (5/। |/5) 
30. यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। 

एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते।। (5/24/5) 
3]. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। (6/2/) 
32. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय। (6/2/3) 
33. जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति। (6/3/2) 
34. अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति। (6/7/6) 
35. स आत्मा तत्त्वमसि श्वेकेतो। (6/]0/3) 
36. कथमसतः सज्जायेत। (6/2/2) 
37. श्रद्धत्स्व सोम्येति। (6/]2/2) 
38. तरति शोकमात्मवित्‌। (7//3) 
39. मनो हि आत्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म।. (7/3/) 
40. विज्ञानं ब्रह्म) (7/7/2) 
4]. बलमुपास्स्व। (7/8/7) 
42. अन्त ब्रह्म! (7/9/2) 
43. अन्नमुपास्स्व। (7/9/। ) 
44. प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण: स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो 

ब्राह्मण:। 2 (7/5/) 


__ 45. सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम| (7/6/!) 
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46. 
47. 
48. 
49. 


छठ 


विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌। (TIIT/L) 
यो वे भूमा तत्सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति। (7/23/I) 
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌। (7/24/I) 


आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। 
(7/26/3) 


50. ब्रह्मणो नाम सत्यम्‌। (8/3/4) 
. य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः 

सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। (8/7/) 

. मर्त्य॑ वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना। (8/।2/] ) 

. न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते। (8/5/) 

54. प्राणो वा इदं सर्वम्‌। (3/I5/4) 

55. प्राणे सर्व समर्पितम्‌। (7/IS/L) 

56. ओङ्कार एवेदं. एर्वम्‌। (2/23/4) 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में 'ओ३म्‌' शब्द के प्रयोग 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत। (IAAL) 

ओमिति हयुद्गायति। (I//I) 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थः। (I/L/5) 

एतद्‌ मिथुनम्‌ “ओम्‌” इत्येतदस्मिन्नक्षरे संसृज्यते। (I/L/6) 

यद्धि किञ्चानुजानाति “ओम्‌' इत्येव तदाह। (I//8) 

ओमित्याश्रावयति। (L//9) 

ओमिति शंसति। (I/L/9) 

ओमित्युद्गायति। (L//9) 

ओमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत। (L//9) 

. ओमिति हृयुद्गायति। (I/4/L) 

. यदा वा ऋचमाप्नोति ' ओम्‌' इत्येवातिस्वरति। (]/4/4) 

. ओमिति हयेष स्वरन्नेति। CI/S/L) 

. ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। (/5/3) 


. ओ३म्‌ अदा३म। (I/I2/S) 
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]5. 
]6. 
7. 
l8. 
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ओ३म्‌ पिबाउम। (I/I2/5) 
ओ३म्‌ देव अन्नमिहाहराहर। (L/I2/5) 
ओम्‌ इति। (I/I2/5) 
स ओउमू इति वा होद्वामीयते। (8/6/5) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में ओङ्कार” शब्द के प्रयोग 
तेभ्योऽभितप्तेभ्यः ओङ्कारः सम्प्राप्मवत्‌। (2/23/4) 
ओङ्कारेण सर्वा वाग्‌ सन्तृण्णा। (2/23/4) 
ओङ्कार एवेदं सर्वम्‌। (2/23/4) 
अन्य उपनिषदों में ओम्‌ शब्द के प्रयोग 
ओम्‌ क्रतो स्मर। ईशोपनिषद्‌ [7 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि 'ओम्‌' इत्येतत्‌! कठोपनिषद्‌ 2/]5 
यः पुनरेतत्त्रिमात्रेणेव “ओम्‌” इति। प्रश्‍नोपनिषद्‌ 5/5 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌। मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/6 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌। माण्डूक्योपनिषद्‌। 
ओमिति ब्रह्म। ओमितीदं ओमित्येतदनुकृति स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति 


ओमिति सामानि गायन्ति। ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति। ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं 
प्रतिगृणाति। ओमिति ब्रह्म प्रस्तौति। ओमित्यरिनिहोत्रमनुजानाति। ओमिति 
ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मणोऽवाप्नुवानीति। ब्रह्मैवापाप्नोति। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।/8/। (यहाँ नौ बार आया है) 


7. ओमिति होवाच०। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 3/9/[ 
8. ओम्‌ खं ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/./! 
9. ओमिति होवाच। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/2/] 
!0. ओम्‌ क्रतो स्मर। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5/]5/] 
।!. ओम्‌ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। गीता 77/23 
।2. तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया:। गीता ]7/24 
ओङ्कार i 
।. प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत। प्रश्‍नोपंनिषद्‌ 5/] 
2, 


परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः। प्रश्नोपनिषद्‌ 5/2 
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तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌] 

भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्‌कार एव। 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम्‌। 
शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव। 

वेद्यं पवित्रमोड्कार ऋक्सामयजुरेव च। 


285 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ 5/7 
माण्डूक्योपनिषद्‌ । 
माण्डूक्योपनिषद्‌ | 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 8 

माण्डूक्योपनिषद्‌ !2 
गीता 9/7 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में ऋषियों, विद्वानों और जित्ञासुओं के नाम 


अङ्गिरा I/2/l0 
अतिधन्वा I/9/3 
अभिप्रतारी 4/3/5 तथा 4/3/6 
आरिकी I/0/l 
अश्वपति 5/]/4 
आधर्वण 7/2/। तथा 7/7/ (यहाँ वेद अर्थ है) 
आयास्य t ॥/2/2 
आरुणि 3/]]/4, 5//2, 5/70॥ तथा 6/8/] 
आरुणेय 5/3/। तथा 6//] 
. आश्वतराश्वि। 5/।]/। तथा 5/6/ 
. इन्द्र 2/22/0, 3, 5 
. इन्द्रद्युम्न 5/।]/। तथा 5/4/] 
. उपकोसल 4/]0/। तथा 4/4/ 
. उषस्त, उषस्ति !/!0/] तथा ।/।]/\ 
. ऐतरेय 3/6/7 
. काक्षसेनि 4/3/5 
. कापेय 4/3/5, 6, 7 _ 
. कामलायन 4/0/ 
. कृष्ण 3/7/6 
. कौषीतकि L/3/2 
. गोश्रुति 5/2/3 ° 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


गौतम 4/4/3, 5/3/6-7, 5/4/] तथा 5/7 
. ग्लाव I/I2/I 
. घोर 3/]7/6 
. चाक्रायण ।/0/! तथा ॥/॥/ 
. चैकितायन I/8/], 3 
. जबाला 4/4/]-4 
. जानश्रुति 4/]/] , 4/4/5 , 4/2/ तथा 4/2/3 
. जैवलि |/8/।, 2, 8 तथा 5/3/] 
. दाल्भ्य !/2/]3, ।/8/।, 3, 6 तथा ]/2/। 
, देवकीपुत्र 3/7/6 
. नारद 7/L/l 
. पौत्रायण 4/]/], 2, 5 तथा 4/2/[, 3, 4 
. पौलुषि 5/]]/। तथा 5/]3/! 
, प्रवाहण !/8/], 2, 8 
» प्राचीनयोग्य 5/]3/] 
. प्रजापति3/॥]/4, 8/7/] , 8/8/4, 8/9/2, 8/]॥/3, 8/।2/6 तथा 8/5/ 
- बुडिल 5/]]/। तथा 5/6/ 
. बृहस्पति ।/2/]। तथा 2/22/] 
- ब्रह्मा 3/]]/4 
, भाल्लवेय 5/]]/] तथा 5/4/] 
. मघवा 8/9/2, 8//3, 8/]/2, 8/0/4 तथा 8//3 
- मनु 3/।]/4 तथा 3/]5/ 
* महीदास 3/6/7 
, रैक्व 4/]/3, 5, 8 तथा 4/2/2, 3 
0 रैक्वपर्ण 4/2/5 
, वक ]/2/]3 तथा ॥/॥2/, 3 
. वरुण 2/22/] 
, विरोचन 


8/7/2, 8/8/4 तथा 8/9/2 
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3/2/3, 5/4/ तथा 5/6/ 
3/।4/4 

5/।।/] तथा 5/5/ 

/8/], 3, 6, 8 

/8/], 3, 8 

।/9/3 तथा 4/3/4, 7 

4/4/| , 5/2/3 तथा 4/5/ 
5/।]/| तथा 5/3/ 

7/।/] तथा 7/26/2 

7/26/2 


ऋग्वेद 
यजुर्वेद 
सामवेद 


अथर्ववेद 
ऐतरेय ब्राह्मण 
शतपथब्राह्मण 
ताण्ड्य ब्राह्मण 


मन्त्र ब्राह्मण 
गोपथ ब्राह्मण 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


संहिता ग्रन्थ 
सायणभाष्य, दयानन्द भाष्य, जयदेवभाष्य 
दयानन्दभाष्य, उवटभाष्य, महीधरभाष्य, जयदेवभाष्य 


आचार्य रामनाथ वेदालकारभाष्य, ब्रह्ममुनिभाष्य, 
जयदेवभाष्य, वैद्यनाथभाष्य, स्वामी धर्मानन्दभाष्य, 
तुलसीरामभाष्य, विश्‍वनाथ भाष्य 


सातवलेकरभाष्य, जयदेवभाष्य, क्षेमकरणदास भाष्य, 
हिवटनी की व्याख्या, ग्रिफिथ का अनुवाद। 


ब्राह्मण ग्रन्थ 
सायणभाष्य 


सायणभाष्य, पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय भाष्य, स्वामी 
समर्पणानन्द भाष्य। 


सायणभाष्य 
सायणभाष्य 


सायणभाष्य, क्षेमकरणदास भाष्य, प्रज्ञासुमेधा की हिन्दी 
व्याख्या 


अधर्ववेद और गोपथब्राह्मण: ब्लूमफील्ड 


'ऐतरेयारण्यक 
तैत्तिरीयारण्यक 


बृहदारण्यक 


आरण्यक ग्रन्थ 
सायणभाष्य 
सायणभाष्य, भट्टभास्करभाष्य 


: सायणभाष्य 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


ईशोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ : 
माण्डूक्यकारिका : 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ : 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : 


'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ : 
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उपनिषद्‌ ग्रन्थ 
शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य, नारायणस्वामी भाष्य, 
आचार्य रामप्रसाद व्याख्या, पं० सत्यव्रत व्याख्या 
शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य, नारायणस्वामी भाष्य, 
सत्यत्रत व्याख्या। 
शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य 
शांकरभाष्य, पं० शिवशंकर शर्मा भफ़य 
शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य 
शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य 
गोडपादाचार्यकृत, शांकरभाष्य 
शांकरभाष्य, शिवशंकरभाष्य 
शांकरभाष्य, शिवशंकरभाष्य 


शांकरभाष्य, पं० शिवशंकर शर्मा भाष्य, महात्मा नारायण 
स्वामी को व्याख्या, पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार व्याख्या, 
सत्यानन्द का अनुवाद, श्री नित्यानन्दाश्रम को मिताक्षरा 
टीका, बी. पनोली का शंकरभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद, 
डा. अभेदानन्द भट्टाचार्य की अग्रंजी व्याख्या। 


शांकरभाष्य, शिवशंकर शर्मा भाष्य, महात्मा नारायण 
स्वामी की व्याख्या, पं० सत्यव्रत की व्याख्या, पं० 
राजाराम की व्याख्या, शांकर भाष्य पर आनन्दगिरि को 
शास्त्रप्रकाशिका टीका, शांकर भाष्य पर वी. पनोली का 
अंग्रेजी अनुवाद, श्री नित्यानन्दाश्रम की मिताक्षरा टीका, 
डा. अभेदानन्द भट्टाचार्य की अंग्रेजी व्याख्या। 


शांकरभाष्य, पं. शिवशंकर शर्मा भाष्य 


कौषीतकि उपनिषद्‌ (ब्राह्मण) : मंगल देव शास्त्री की व्याख्या 
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छान्दोग्योपनिषदू- एक अध्ययन 


उपनिषत्साहित्य पर शोधग्रन्थ | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का सांस्कृतिक अध्ययन 
उपनिषत्‌ प्रकाश 

औपनिषदिक अध्यात्म विज्ञान 

उपनिषदों में काव्यतत्त्व 

उपनिषदों का तत्त्वज्ञान 

उपनिषत्‌ कालीन समाज एवं संस्कृति 
शबेताश्वतरोपनिषद्‌ का दार्शनिक अध्ययन 
बृहदारण्यकभाष्यवा्तिक 
बृहदारण्यवार्तिकसार 
बृहदारण्यकोपनिषद्कथामाला 
छान्दोग्योपनिषद्कथामाला 

- उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


वेदाङ्ग साहित्य 


वर्णोच्चारण शिक्षा 
उणादिकोष 
निरुक्त 

निघण्टु 
अष्टाध्यायी 
महाभाष्य 
काशिका 

पारस्कर गृह्यसूत्र 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
छन्द: शास्त्र 
बृहद्‌ देवता 
धातुपाठ 


_ 


डॉ. मनुदेव बन्धु 

डॉ. उषा अग्रवाल 

डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
डॉ. ईश्वर भारद्वाज 

डॉ. कृष्णकुमार धवन 
डॉ. जयदेव वेदालंकार 
डॉ. राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी 
डॉ. वेदवती वैदिक 
सुरेश्वराचार्य 
विद्यारण्यमुनि 

स्वामी ब्रह्ममुनि 

स्वामी ब्रह्ममुनि 

रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे 


पाणिनि (दयानन्द व्याख्या) 
पाणिनि (दयानन्द व्याख्या) 
यास्क (चन्द्रमणि व्याख्या) 
यास्क 

पाणिनि 

पतञ्जलि 

'वामन-जयादित्य 

पारस्कर (हरिहर की 
व्याख्या) 

आपस्तम्ब 

पिङ्गल 

आचार्य शौनक 

पाणिनि 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


स्मृति-साहित्य 
मनुस्मृति 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
दर्शन- ग्रन्थ 
सांख्यदर्शन 
योगदर्शन 
न्यायदर्शन 
वैशेषिकदर्शन 
वेदान्तदर्शन 
सर्वदर्शनसंग्रह 
ब्रह्मसूत्र 


गीता 


गीता 
गीतारहस्य 
वेदान्त परिभाषा : 
दार्शनिक ग्रन्थ 
अद्वैत वेदान्त 

चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 

जगत्‌ को उत्पत्ति 

तर्क॑भाषा : 


29] 


कुल्लूक टीका 
याज्ञवल्क्य 


कपिल 

पतञ्जलि 

गौतम 

कणाद 

व्यास 

माधवाचार्य (विद्यारण्य मुनि) 
शंकर का शारीरक भाष्य, 
रामानुज का श्रीभाष्य, मध्व 
का पूर्णप्रज्ञभाष्य, वल्लभ का 
अणुभाष्य, निम्बाकभाष्य, 
वाचस्पति का भामतीभाष्य, 
अणुभाष्य पर पुरुषोत्तमाचार्य 
की प्रकाशिका टीका, 
श्रीभाष्य पर श्रुतप्रकाशिका 
'टीका। 

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार को 
व्याख्या 

शाकरभाष्य, रामानुजभाष्य 
बालगंगाधर तिलक 
धर्मराजाध्वरीन्द्र 


राममूर्ति शर्मा 


डा. स्वामी सत्यप्रकाश 
केशव मिश्र 
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तत्त्वनिर्णय 
तत्त्वदीपन 
तत्त्वत्रय 
दशश्लोकी 
दर्शन दिग्दर्शन 
दुर्गासप्तशती 
पञ्चदशी 
प्रस्थान रत्नाकर 
वोल्गा से गंगा 
भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्शन 

भारतीय दर्शन का इतिहास 
भगवत्‌ तात्पर्य निर्णय 
भारतीय दर्शन के मूल तत्त्व 
मध्व सिद्धान्तसार 
यतिपतिमत दीपिका 
रलप्रभा टीका 


रहस्यत्रयसार 

वेदान्त सिद्धन्त मुक्तावली 
दार्शनिक निबन्धावली 
वेदान्तसार 

वाक्यपदीयम्‌ 
विवेकचूडामणि 
वेदान्तरत्नमंजूषा 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


मध्वाचार्य 

वल्लभ की टीका 
लोकाचार्य 

निम्बार्काचार्य 

राहुल सांकृत्यायन 

नागोजी भट्ट 
विद्यारण्यमुनि 
पुरुषोत्तमाचार्य 

राहुल सांकृत्यायन 

डा. राधाकृष्णन्‌, डा. 
उमेशचन्द्र, 

आचार्य बलदेव उपाध्याय 
दास गुप्ता, सिंह एवं शास्त्री 


डा. रामनाथ शर्मा 

मध्व सम्प्रदाय 
श्रीनिवासाचार्य 
गोविन्दानन्दन, भोले बाबा 
द्वारा अनूदित 


प्रकाशानन्द 

ए. एन. भट्टाचार्य 
सदानन्द 

भर्तृहरि 

शंकराचार्य 
निम्बाक 


शांकर अद्वैत वेदान्त का निर्गुण काव्य पर प्रभाव : शान्तिस्वरूप त्रिपाठी 


शुद्धाद्वतमातण्ड 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूचा 


सिद्धान्तजाहनवी 
सिद्धान्तलेशसंग्रह 
सकलाचार्यमतसंग्रह 
माध्यमिक कारिका 
स्कन्दपुराण 
श्रीमद्भागवत पुराण 
प्रेमरत्नार्णव 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
संस्कार विधि 

सत्यार्थ प्रकाश 
क्रग्वेदभाष्य भूमिका 


उत्तरवैदिक समाज एवं संस्कृति 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


भारतीय संस्कृति : एक समाजशास्त्रीय समीक्षा: 


वेद और ऋषि दयानन्द 


वैदिक अँ 


आर्य समाज के दस नियम (व्याख्या) 


वैदिक सन्ध्या 
वैदिक विनय 
वैदिक साहित्य का इतिहास 


भारतीय संस्कृति का विकास : औपनिषद धारा 


ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व 
वैदिक संग्रह 

वैदिक दर्शन 

वेदों की वर्णन शैलियाँ 


वेदभाष्यकारों की विविध पद्धतियाँ 


आर्षज्योति 
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अप्पयदीक्षित 
निम्बाक सम्प्रदाय 


व्यास 
व्यास 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
सायणाचार्य 
डा. विजयबहादूर राव 
पी.वी. काणे 
गौरीशंकर भट्ट 
डा. श्रीनिवास शास्त्री 
पं. विश्वबन्धु शास्त्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
प. अभयदेव विद्यालंकार 
डा. कृष्ण कुमार 

डा. मंगलदेव शास्त्री 
डा. गणेश दत्त शर्मा 
डा. कृष्णलाल 
डा. जयदेव वेदालंकार 
आचार्य रामनाथ वेदालंकार 


: आचार्य रामनाथ वेदालंकार 


आचार्य रामनाथ वेदालंकार 
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भाष्यकार दयानन्द 

वेदमन्थन 

मानवता को ओर 

स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश 

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार 
उपासना रहस्य 

वैदिक संस्कृति 

भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास 
सामवेद के ब्राह्मण : एक परिशीलन 
वैदिक साहित्य एवं संस्कृति 

वेदों में भारतीय संस्कृति 

बैदिक युग के आभूषण 

वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 

वेदों में मानववाद 

हिप्दू संस्कार 

हिन्दू परिवार मीमांसा 

हिन्दू सभ्यता 

प्राचीन भारत में राज्य व न्यायपालिका 
प्राचीन भारतीय साहित्य 


वैदिक साहित्य और संस्कृति का स्वरूप 


छान्दोग्योपनिषद्‌- एक अध्ययन 


डा. मनुदेव बन्धु 

डा. मनुदेव बन्धु 

डा. मनुदेव बन्धु 

स्वामी दयानन्द सरस्वती 
सत्यव्रत सिद्धान्तलंकार 
डा. जयदेव आर्य 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 

डा. भीखनलाल आत्रेय 
डा. ओम्प्रकाश पाण्डेय. 
आचार्य बलदेव उपाध्याय 
डा. अम्बादत्त 

डा. रामगोविन्द चन्द्र 
आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
डा. दिलीप वेदालंकार . 
डा. राजबली पाण्डेय 


विन्टरनित्स, अनुवादक - 
लाला लाजपतराय 
डा. ओम्प्रकाश पाण्डेय 


संस्कृत साहित्य 
रामायण वाल्मीकि 
महाभारत - व्यास 
शिवराजविजय पं० अम्बिकादत्त व्यास 
हितोपदेश 
संस्कृत हिन्दी कोष 


वामन शिवराम आप्टे 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष 
मेदिनी कोष 
वाचस्पत्यम्‌ 

मोनियर विलियम कोष 


ध्वन्यालोक 
काव्यप्रकाश 
साहित्यदर्पण 
नाट्यशास्त्र 
काव्यादर्श 
काव्यालंकार 
काव्यालंकार सूत्र 


` इण्डियन फिलासफी 
इण्डियन कल्चर 


आउट लाइन्स ऑफ इण्डियन फिलासफी 

ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर 

ए हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी 

आउट लाइन्स ऑफ इण्डियन फिलासफी 

ए कन्स्ट्रक्टिव सर्वे आफ इण्डियन फिलासफीः 
ए हिस्ट्री आफ एन्सियेन्ट संस्कृत लिटरेचर 


ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट 
थ्री लेक्चर्स ऑन द वेदान्त फिलासफी 


द रिलिजन आफ द वेद 
द उपनिषद्‌ 


द फिलासफी ऑफ द उपनिषद्स 


काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 
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डा. श्रीधर व्यंकटेश केतरका 


तारानाथ 
मोनियर विलियम 


आनन्दवर्धन 
मम्मट 
विश्वनाथ 
भरतमुनि 
दण्डी 


भामाह 


वामन 


अंग्रेजी भाषा में लिखित 


ग्रन्थ 


राधाकृष्णन्‌ 


पाल डायसन 
मैक्डानल 

एस.एन दासगुप्ता 

एम. हिरियन्ना 

रानाडे 

एफ. मैक्समूलर (लन्दन 


]894) 
मूर 


एफ. मैक्समूलर 


ब्लूम फौल्ड 
एफ. मैक्समूलर 


पाल डायसन 
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द प्रिंसिपल उपनिषद्‌ : एस. राधाकृष्णन्‌ 

द थर्टीन प्रिंसिपल उपनिषद्स : ए.सी. हयूम 

द्‌ ट्वेल्व प्रिंसिपल उपनिषद्स : ई. रोअर 

द रिलिजन एण्ड फिलासफी आफ द वेदाज एण्ड उपनिषद्स : अर्थर 
बेरिडल कीथ 

द्‌ कॉन्सेप्ट आफ माया : पी.डी. देवानन्दन 

द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल उपनिषद्‌ : बलदेव राज शर्मा 

द्‌ एकोनोमिक लाइफ ऑफ एन्सियेन्ट इण्डिया: 

रिलेशन आफ ब्रह्म एण्ड जगत्‌ : पी.एल. मोदी 

वैदिक माइथॅलोजी : एए. मैक्डानल 

वैदिक रीड || & 60 : ए, मैक्डानल 

वैदिक इण्डेक्स : मैक्रडानल और कीथ 


सिक्स सिस्टम्स आफ फि ले । 7 शोज वसमत 


हिन्दु सोशल ist 
सेन्ट पिटर्स 70% छ ४6 पथ (लाइपत्सिंग ।968) 
स्टडीज इन द ३ पै „गोविन्द गोपाल मुखोपाध्याव 
फोर स्टडीज इन देशक आफ द वेद. : जे. गोर्डा 
हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी : एस.एन. दासगुप्ता 
इण्डिया, हवाट केन इट टीच अस : एफ. मैक्समूलर 
संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी : वामन शिवराम आप्टे 
ए कन्स्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ औपनिषदिक फिलॉसफीः आर.डी. रानाडे 
हिस्ट्री आफ द इण्डियन लिटरेचर : एम. विन्द्रनित्स 

` हिस्टोरिकल ड्वेलप्मेण्ट ऑफ इण्डियन म्यूजिक: स्वामी प्रज्ञानानन्द 
ए ट्रीटिस ऑन एन्सियेन्ट हिन्दु म्यूजिक : अरुण भट्टाचार्य 
द्‌ उपनिषद्स :  टी.एम.पी. महादेवन 
छान्दोग्योपनिषद्‌ इन शंकर्स ओन वर्ड्स : वी. पनोली 


वन हण्ड्रेड ट्वेल्व उपनिषद्स एण्ड देयर फिलासफीः डा.ए.एन. भट्टाचार्य 


वाकी 


R220,MAN-C 


UNL 


444060 


पुस्तक परिचय:- 


वैदिकवाङ्मय के अर्न्तगत उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद्‌ 
दुःखों से पूर्ण मुक्ति और परब्रह्म प्राप्ति का साधन है। उपनिषद्‌ के 
अध्ययन से हृदय की सभी ग्रन्थियॉ नष्ट हो जाती है और जन्म तथा 
मृत्यु का बन्थन शिथिल पड़ जाता है। भवसागर से पार लगाने वाली 
उपनिषद्‌ विद्या के प्रति सभी विचारधारा वाले लोगों का लगाव है। इस 
पर उनके भाष्य हो चुकें हैं। विद्वान्‌ इसे नाना प्रकार से समझने-समझाने 
का प्रयास करते है। अरस्तु, दाराशिकोह, मैदसमूलर और शोपनहॉर ने 
जिस भारतीय विचार धारा से प्रेरणा ग्रहण की भी उसके स्रोत वेद 
उपनिषद्‌ और दर्शन है। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ उपनिषत्साहित्य का महनीय रत्न है। इसमें 
तत्त्वमसि, सर्व खल्विदं ब्रह्म, भूमा वै सुखम, वेदा हि अमृताः, त्रयो 
धर्मस्कन्धाः ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत, बलमुपास्स्व और पुरूषों वाव 
यज्ञः आदि वाक्य विराजमान है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में छान्दोग्योपनिषद्‌ में विद्यमान सभी विद्याओं को 
प्रकाशित तथा व्याख्यापित किया गया है। ब्रह्ममीमांसा, आत्ममीमांसा 
माया, जगत्‌, परलोक, मोक्ष, सृष्टिसंरचना, धर्ममीमांसा, कलामीमांसा, 
सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, शैक्षिक जीवन, काव्यशास्त्रीय 


_ « अध्ययन, वर्णनशैली, व्याकरणशास्त्रीय अध्ययन आदि विषयों का वर्णन 


सूक्ष्मता से किया गया है। सभी भाष्यकारों तथा व्याख्याकारों को. 
यथासम्भव स्थान देने- का प्रयास किया गया है। 
सबके अन्त मे परिशिष्ट मे छान्दोग्योपनिषद्‌ मे विद्यमान 
सूक्तियों, ओउम्‌, ओङ्कार, ऋषियों विद्वानों और जिज्ञासुओं को सूची 
गयी है। इससे सुधीजन अवश्य ही लाभान्यित होंगे) | 


भारतीय चिद्या प्रकाशनं 
। यू. बी. जवाहरनगर, पो. बा. ॥08, कचौड़ीगली, 
बंग्लोरोड, दिल्ली-।।0007 वाराणसी-22।00! 


